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भूमिका 


,,, भरतवं मेसेड से पले कोल रहते धे जिनका सुर्य 
निवास पूरथोत्तर भारतम था{ उनके पाथ द्राचिहध श्चा कर 
दकि मे वसे । हन दीनो चोियों क धार्मिक विचारो का सार 
ध्द्यापि क्तात है" द्राविड की उन्नत स्कति का कषान हङ्प्पा 
श्नौर मोदंजोदडी की.यरतुर्रोसे प्रप्त है) पंडितं ने दस कां 
समय ३३ वीं तथा रन दवी शतान्दी शखापू्वं का (सममा दै । 
इससे पते इनकी सभ्य॑ती दुरा मे कव से चलती थी, इसके 
विचारतो हय है किन्तु शमी ` तर्क निश्चयात निष्कयै नदीं 
निकज्ञा है [अनेन्तरे' दो धाराश्नौ में यदोः प्राथ जाति का 
श्नाभैमन हुंशरा । इमी प्राचीनतम भन्थ ग्वेद. दै । श्रारयो 

ने द्रोषिष्ठी के यनि िग पूजन कौ तो यदे मे निन्दाकी 

किन्तु रपी दोनों पूर्ववर्तिन जांतिर्यो कै किसी श्न्य धार्मिक 
विचारी निन्दा नकी, रन्‌ संसर्म-दृद्धि से समय परं 'योनि- 
लिंग पूनन को भी ग्रहण कर लिया । मारतीय धार्मिकं तथा 
अामाजिफ सभ्यता वेदृतती हुई बहुत उन्नति कर गहै किन्तु वी० 
सी° छठी श॑तच्दी के पूर्वं यदो कोई विशेष धार्मिकं सतसेद्‌ 
भरकट न्‌ हरा । उत्त समर्ये जैनो तथा बौद्धो का आदुभीव दो 
कर धार्मिक मेद्‌ मी "दद्‌ कश प्रबलं वड़ा । श्रर्यो' सें बराह्मण, 

षतन्निय रथां वेश्यं की तीन कच्ताये समयं कै साथ वनीं 1 द्राविड 

लोग भी बहुतेरे इन्दी मेँ श्चा गये वथा. जो 'लोग शेष ररे "मे 

श्द्र कला कर नाये माने.गयै तथा.व्रिवरौ वाले -श्नीर्यं क- 

सति स , यथपि पनभे,वहुतेरे द्राविड भी थे । समय पर ध्वन 

प सममः जनि. 1 स्वय रताय छाया द. अनये चुट 
मस्वग्येमकीतिं करमज्ुन 1 +” 











दा 


जान पड़ता है कि श्चार्यो से मेल वदने परमभी श्रनायं नाम 
से शद्रप्रसन्न न रदेनस्मावशः इस शब्द्‌ फी निन्दा से.दससे 
एक रेसे नाम की तलाश हई जिसमें सारे भारतीय एकु सम 
जार्ये ! जव तीसरी शताब्दी की० सीर मे युनानी यहो राये, तव 
्िथ नदी को महत्ता यु पा कर उसी क माम पर देश फो 
छकार श्रौर सकोह कदने बाली चछपनी. श्रादत क श्रवुसार 
, से सिध के स्थान पर हिन्द कदा । देश के हिन्द षे जने से 
उसे निवासी दिनदू कदे जाने लगे 1 इख. भरकर सारे देशिवों 
फे लिये मे एक सामूहिक नाम दन्द. मिल ' गया । समाज म 
उपुष्क कारणों से एक देसे नाम की चावश्यकृता भी ' थी, सों 
यद शीघ्रता पूर्वक चलन मे श्रा गया । समय्‌ पर दिन्द्र के 
श्रतिरि् यक्षं लैन, बौद्ध, सिक्ख, आरयसमाजी, अह्यो श्चादि 
स्थापित्त हुए । है ये सव ¡न्द्‌ दीश्यौर चलन भौ वधी दै, किन्तु 
कभी कभु कते श्रषने को प्यक भी हतो भी मनिदिन्दूदी 
जाते द । मुसलमान श्रौर साई भी जव से यों वसे, तव से 
दिन्दू शब्द का लक्तण ममभने का विवार उठने लगा दै । श्रषसे 
यो वहुतेरे श्नाचार्यो ने धार्मिक विपर्यो,पर मत प्रकाशन समथ 
समय पर फिया दै, जिन सिद्धान्वों में साम्य तो वदते दै, 
किन्त पाथंक्य भी बहुत कम नदीं है । हमरि.समाज ने. किसी 
विशिष्ट ्राचा्यं के मन प्रहण पर हठ नदी क्रिया £, यर तक 
रि दमारे वेद भगवान को भी न मानने . घले वने "हिन्दू दी 
रहे । हमारे न्यायालयों मे भी उत्तराधिकार के सम्बन्ध मँये 
सेवर दन्दूष्ीसेर्ह।, सामार्जिक वदिष्कारःका प्रयोग हमारे 
य्ह विधि कारणों से केवल मूखलमानों तथा द्ैसादयो के साथ 
शरा । अवणएव दिनदू कां लक्षण समम्‌ने में किसी मेत विरोप फ़ 


तीन 


थन न ह्त्राः वरन्‌ देसा समा गया कि जिन लोगों की 
भारत पिव भूमि तथा पस्य भूमि ह्यो बह सव दिन्दू है! यह्‌ 
लक्तण मानने से विविध वाह्य देशो में रमे वाले श्चपने हदु भाई 
भी श्माजत्तिरहै। 


यह्‌ अन्थं हारे श्राठ निबन्धो का सप्रह है ! इसमें मुर्यतः 
भारतीय धर्म एवं खोप मे दशन क सिद्धान्तो का कयन पिया 
गया) साथ हयी इसमें समय के साथ प्रस्फुटित होमे धाते भार- 
तीय संस्कृति क रूपों तथा विचारो का भी दिग्दश्॑न हृश्रा है। यह्‌ 
मन्थ रेतिदासिक बिचार को लेता हुभा चला है। 


यद्यपि रेतिदासिक त्यों पर सतमेद्‌ बहुत छु सभव 
है, तथापि दिष्दश्ैन मात्र के विचार से उनका भी कथन कर 
दिया सया है । इस प्रन्थ ॐ निर्मय नवीन विचाराश्रयी परितं 
के निष्वर्पौ. से न्यूनाधिक मिलते है, यद्यपि अति नवीन विचारों 
का. पाचुयं इसमे पाया दी जायगा । रेस विचारो को पूणं 
नियो के रूप मे न समम कर उन्हें दिग्दर्शन मात्र सममना 
चाहिये, जिसमें इस निगूढ चिपय पर वर्तमान भावों का निरी- 
पण माश्र माना जाय, जिनके मानने न मानने का श्चपिकरार 
प्र्येक छुधी फो है । यो तो इस शरोर भ्यानाकपण आ प्रयत्न 
माघ्रहै। शाशा कि हमारा पंडित समाज इस महृत्वपूरं 
विषय प्र इस नवौन टृ्िकोण से व्यान देने की कृपा करेगा 


भिश्न भवन, गोला गं; . विनीत 


छखनञः। श्‌.कदेब व्रिदारी भिभ। 
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मास्ीयः घै छर दधन 
श्ध्याय १ 
अर्यं धमं का विकास 


डश, केन, कटः, प्रश्न, मुर्डक,मार्टरक्य, पैत्तिसैय.तेतस्य, 
छान्दोग्य श्रौर बरहदारण्य नामक दश मुख्य उपनिपत्‌ दै । इनमे 
से अन्तिम दोनों वहत प्राचीन चर्यात्‌ श्राठवीं शताच्दी ईसा 
सेष्र्वंकीरदै। सास्टरक्य सवसे नया प्रायः तीसरी चौथी 
शताब्दी ईसा से पूर्वं को समभा जाता दै श्नौर कठ इससे पठं 
ही ख॒राना । शेप छः उपनिपतत्‌ इन दोनों के वीच की समभ 
पड़ती है । हिन्दू धारक साहित्य में ऋगवेद सवसे प्राचीन श्रौर 
दद्‌ भ्न्थ है. जिसका समय प्रायः वीती शतन्दी से दशवीं 
शताब्दी हसा से पूर्य तक प्रकट होता है। सव सरे प्राचीन 
येदिक कपि चाक्तुप मनु ह तथा सवसे नये नारायण षि 
प्रथय शखारुडव दाह से उवार हुए मन्दपाल ऋपिके चारों 
यैटे द्रण, सारीस्त्रक, जरितर श्रौर सतम्बमित्र । सामनेद्‌ प्रायः 
कऋभ्येद की गने योग्य च्रं का संग्रह दै। शेप दोनों वेद 
चृणवेद फे ही समयकेया उससेकु ही पे के है, किन्तु 
श्याठवीं या नवीं शताब्दी सा के पूर्वं सव समाप्त दोते है! 
नादय शौर उपनिपत्‌ मन्थ दशवीं शताब्दी से चलकर तीसरी 
वौयी शावाव्दी ईैसा के पूर्वं तक कै दै! सून मन्य ाद्यण अन्थों 
से उ प प्रारम्म हुए दै । यहम सव वैदिक साहित्य दै। 
“ विद्वानों का मत दै किः ऋवेद्‌ अपने वर्तमान रूपमे कमसे 


(२) ` भारतीय धर्म श्चौर दर्शन 
कम दी रावाच्ी ईमा क पर्व से जैसा का तैमा चला श्रा 
ह । पहल्ला एराण म्न्य कृरणद्र पायन व्यास छत दने से नवीं 
या दशवीं शतावरी ईसा के पूं का होगा । वह श्व लुम है किन्तु 
उफ कयन व्र्तमान श्रद्‌ उरणो मं वर्तमान है । सम्भव है 
कि महामारत का श्रादिम रूप जन्य ही वष पुराण हो । विषय 
धिवेवन में पौराणिक सादित्य का रैदिक साहित्य से बहुत कु 
श्रम्तर हौ गया दै, पर राण वैदिक साहित्य के ष्टी समयसे 
श्रारम्भ होने से मूलतः विपय विवेचन मे उसी के समान | 
पहली शताब्दी कै ग्रन्थ श्चमर कोपमे पुराण का जो लक्तण 
दिया हु्ना है, चड़ रव ८ में से केवल विष्णु राण परदी 
घटित होता दै, शेप १७ पर नदीं । इससे समम पड़ता है करि 
पदली शताब्दी फे पी भी पुराणों में बहुत छं उलट फेर 
हृ है । विद्वानों का विचार दकि वद्धं के समयम ष्टराण 
म्रन्थो को बढी क्ति पट्वी श्रौर गुप्त फाल ( चौथी से सातवीं 
शताब्दी ) में नव सम्पादन द्वारा वे फिरसे ठीक किर गप । 


यद पहले कोलो का समय था, जो नागों, वृक्नो श्नौर 
पहाडो को पूजत ये 1 उन जीतकर द्रवि ने स्वम्रभाव पलाया । 
उनकी प्राचीनतम सभ्यता का विवरण सं० १६७६ से १६८ तक 
की मोहंजोदडों श्चौर हद्प्पा की खुदाई से प्राप्न श्रा ह । 
एरतत्ववेत्ताश्रों ने दड़प्पा का समय ३३ वीं तथा मोदजोदधो 
कारवीं शताब्दी ईसा के पूर्वं मोना दै । वरहो का वर्णन 
छ वन्तु हारा ज्ञात हृप्रा दै । लेख मी मिले है, किन्तु वद 
मभ तक पदे नदी गये । विद्वानों को इस काल की योनि ्िग 
वाली मूर्तय भरा हई ह जो शिव पूजन से सम्बद्ध है । शिच 
पशुपति उस कालमेमी ये, तथा उनकी ष्या्-मग्न मूं 


श्म्य्यं धमं का विकास (३) 


भी है । सिह वादिनी देवी भी थीं] इसके पय श्रयो. के श्यादि 
काल न समय श्राता दै, जिसे सत्ययुग भी फ सकते है । 
चह पहले छः मन्वन्तरे का समय हैः लिनकरे नाम दैः-र्वायम्भुव, 
स्व।रोचिष, उत्तम, तामस, रेवत श्रौर चाद्लुप । इनमें कल 
मिलाकर कम से कम ४५ नरेश पक दूसरे के पे हए, श्र्थात्‌ 
२७ पहले मे, ० चव्वे मे, तथा कम से कम आठ शेष चारों 
मँ । पेतिदासिक लोग शताब्दी मे यः राज्यों का पड़ता ठीक 
मानते है, जिससे सत्ययुग मे ७५० वर्पो का स्मय श्यत्ता द । 
पले श्राय क धार्मिक विचार कमे थे, वह श्रकथित है! 
स्वारोचिष मन्वन्तर मे कुद मुनियो ने राजा सुरथ से मघुकैटम 
सम्बन्धिनी यैप्णव विजय की कथा कही । चाज्चुप मन्वन्तर में 
राजा पेन शरीर वादी थे, जिससे उनकी कदं ब्राह्मण प्रजा ने 
उनका वध कए डाला ! हयग्रीव भी शरीर वादी के जाते है, 
किन्तु उनका समय एवं श्स्तित्व श्ननिश््वित दै । गजा बलि 
क पिता विरोचन इन्द्र के साथ प्रजापति फ पास ज्ञानोपदेशा्थं 
गये थे 1 उन्दने प्रजापति से शरीर वाद्‌ की रिक्ता ग्रहण करके 
उसे दैत्यौ मेँ चलाया । श्रधिक परिश्रम करके इन्द्र ने उन्दी 
भ्रजापति से उसके विपरीत उपदेश प्राप्त किया। @ यह कथा 
चाज्लप मन्वन्तर की है । चा्लुप श्रौर ्रन्य ऋषियो के मंत्रों के 
श्रनुसार वलि का यन्न होत्रा था पर वामनते उनसेभी वदी 
चदुी यज्ञ विधि कही, जिससे शुक्राचार्यं श्रादि घलि कै उपाध्याय 
निरुत्तर हो गये । यदि हम सत्ययुग का श्चारम्भकाल २७०० 
दसा पूरय कै निकट माने, सौ उसका श्रन्तकाल १६५० ईसा 
पूरव होगा । छ 

इसी समय से वैवस्वत मन्वन्तर चलता है, जिसमें मनु 

© देखिये घुन्दोद्धिपनिपत्‌ १. 


(४) भारतीय धर्म श्चौर दर्शन 


से रामचन्द्र तक क दूमरे ऊ पदे ३६ राजा हर्‌ दै, जिनका 
भोगकाल ऊपर के हिखाव से ६५० वर्पो के निकटे होगा, 
पर्थात्‌ इस त्रोतायुग का समय १६० से १३०० ईसा पूवर तक 
वैठता दै । द्वापर युग में राम से युधिष्ठिर तक प्रायः १ पीडय 
मिलती दै । एक शताब्दी मे « पुश्तो का पदता वैठने से यह द्वापर 
काल प्रायः रम० वर्षा का श्राता दै, जिससे युधिष्ठिर का समय 
१०२० ईसा पूरव के निकट पडता दै । महाभास्तीय युद्ध ६५० 
ईसा पूर्व ॐ निकट माना जाना दे, लो इस कथन से मिल्ल जातां 
है । श्रादिम कलिकाल का समय ६१४ ईसा पूर्वं से गौतम युद्ध 
के उत्पत्ति काल ५६३७ ईसा पूवं तक है । इसम्‌ प्रायः उद दो 
सौ वपो तक पाडष वंश का साग्रास्य रहा रौर फिर मैधिको 
का ह्या ¦ बृहदारस्यकोपनिषत्‌ मे या्नवल्क्य ऋपि मैथिल 
सम्राट जनक से ज्ञानोपदेश पाते दै । उसमे पांडव साम्राज्य का 
उत्क श्रौर पतन दोनों जनक फे ही समय मे कथित ह । ऋणवेद्‌ 
में ३३ दोवताग्रो की स्तुतियो की गई रै, जिनमें इन्द्र प्रान दै । 
दोवताच्रों की स्त॒ुतियों के साथ यद्‌ कटा गया ह कि, वे ईश्वरीय 
शक्ति से दयी सशक्त दै । दिरए्यगम, स्कम्भ, प्रजापति, विश्वकर्मन 
श्यादि नामों से अ््येद्‌ मे ईश्वर का सम्बोधन किया गया दै 1 
च्णयेद्‌ ही पहला भारतीय ग्रन्थ है जिसमे ईश्वर का 
कथन है, किन्तु उसमे ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव श्रादि ईश्वर 
नदं है । श्रनन्तर यजेद्‌ तथा श्रथवं वेद्‌ मे हम शौव इईश्वरव 
पाति टै । यँ तक वेप्णव ईश्वरत्व का पता नहीं है । उसके 
पदे दृद नामक किसी प्रजापति के याँ यज्ञ हु, जिसमें 
शिव को देवता्रों के साथ यज्ञ भागन मिला, किन्तु जव 
उनके हारा विष्यु सद्धित सव देव्ता पराजित्त हुए तव से 
भिलने लगा 1 इससे प्रकट दै.करि, यजुर्वेद तथा श्रथवंवेद के 


श्राय धर्मं का विकास (५) 


जिन भागों मे दौच दैश्वरस्व कथित दै, वे राम के समय से पी 
हैँ । उधर राम द्वारा च्ननादता उमा फेनोपनिपत्‌ मे देवसमाज 
से ईश्वर की शुद्ध व्याख्या कर्ती हँ तथा श्वेताश्वतरोपनिपत्‌ 
मे रोव रश्वरत्य की महत्ता द । 
यदौ हम देख चुके द कि, ौपनिपत्‌ ईश्वर बहुत करफे 
निगुष्णये च्रौरलो छं सगुणत्व भी उनमें च्रारोपित दै, वद 
भी श्रूप ईश्वर मे है ! यँ ईश्वर के नियम दयामय है, किन्तु 
गञ प्राह की सी पुकार वह नदीं नता न नियमातिरिक्त 
द्या ही करता ह । इन ईश्वरीय विचारो से साधारण जनता 
प्रसन्न न रह सकी श्रौर लोकायत विचारों का चलन वदने 
लगा । समष्टि का हितकारी परमात्मा व्यष्टि की एकार न सुनने 
वाला होने से अ्रनादत हो गया । स्वयं बहुरपति ने चार्वाक्‌ 
शाख मे शरीराद्‌ का प्रतिपादन कस्ते दए ईश्वरीय सतता तथा 
वेदं की महत्ता से इत्कार क्रिया । घीरे धीरे शनीश्वरवादी 
भाव यूँ तक-वद कि, कोई देश्वरयाद सम्बन्धी विचार सुनने 
ही को तैयार न धा, यौ तक कि कपिल, जेमिन, कणाद श्चादि 
महर्पियौं ने चरपने सास्य, पूं मीमांसा तथा वेरोपिके शाखं 
तर पाड्य पृणे विचारे का समाद्र करते हए भौ इश्वर 
को स्थान न दिया । इस प्रकार लोकायत विचायं से पैल कर 
श्रनीश्चरवाद्‌ दशेनशासे म मी प्रवेश पा गया । इस वाद्‌ 
फिर सगुरवाद चला, लिसने खोई हरं लोक स्वीकृति घनः 
प्राप्न करली । ये सव सगुण निरु ण॒ व्रह्म बाली वाते वादययण 
वयास द्वारा गीता में कदी गई है । उपनिषदों का नवीन विचारं 
, से मरदेणीय तत्व गीता मे श्रा गया! इस प्रकार इसने लीक 
स्थति के योग्य, यथासाध्य छम से कम स्थूलता लिए हष 
येष्एवे इश्वरत् एवं श्रवतारवाद्‌ से यर्भित हिन्दू-धम का एक 


(६) आस्तीय धमं श्नौर दर्शन 


नप्रीन संसरण दिन्दू जनता के सामने उपस्थित किया, नो 
सार्व॑भोम हुश्रा ! उधर गीता क समान वौद्ध धरम भी एक उच्च 
उपदेशक द्वारा चलाया गया था । फिर मी हमारी श्रपदृ जनता 
ने इन दनो उच्व मनो का मौखिक मान करते एमी देशमें 
प्रचलित लोकायत विचारों कै प्रभाव सेडन दोनो के उपदेशों 
में दिनो दिन स्थूलता फा श्रथिकाधिक समावेश किया । यहाँ 
तक कि बौद्ध मत म्ायान मेँ परिशित हो गया तथा गीता 
पौराणिकं उपदेशों मे । उस समय यूनानी, शक, कुशान, हण 
श्ादि विजयी नरेशो को हिन्दू बनाने वाले राजनीतिक लामके 
कारण्ण संगठन के लाभदायक विचारो कामान करते हए उन्ही 
के हयाय ग्रहण योग्य स्थूल भावो की धार्मिक उच्चता मानली 
गई तथा हमारा हिन्द्‌-पर्म प्राचीन उच्च श्रौपनिपत्‌ निरुण 
भावों का केवल मौखिक मान करते हए श्वतार, तीथ, श्रादि 
केश्याद्रमेभी ब्दा । यै समाजके लिर्‌ लाभदायकन हष 
श्चौर समय पर ईसा तया मुसलमान मतो में हमारी जनता के 
भाग जाने लगे, क्योकि तर्क हीन विश्वासी मन पाश्चात्य 
तर्कः क श्रागो ठर न सका । श्रतएव॒ समाज के उच्च भागीं 
क जिए प्राचीन थच परम श्रेष्ठ श्ौपनिपत्‌ मत को समने 
रखना आ्रावर्यक ह्या । यहो हमने यड धार्मिक विकाम वहुत ही 
थोडे शब्दं मे दिखलाया ई । इन कथनं से निशष्ण, सरण 
जह्य रथच इतर ईश्वरीय भाव तथा उनका विकासं सुगमवा 
पभ हद्यगम हो सकेगा 1 अवतार ॐ अतिरिक्त चदेव का 
भाव बौद्ध त्रिरल फे तुक पर यों उढा किं शिव विनाशक तथा 
चिप पालक थे ही, सो उत्पादक की श्रावश्यकत प्रतीत हुदै, 
जिससे व्रह्मा का भाव' उठा । समय पर वौद्ध चरिरत्न के प्रभाव 
से ही शायद ईसाई पः चली । 


हिन्दु धर्म के ्राठ युग 


भारतीय इतिहास के प्राचीन विभागों के समय श्चभी 
दृढता पूवकं नियत नहीं हण हे । कई प्राचीन प्रथातुयायी 
हिन्दु चयने प्राचीन इतिहास को दूरसैदूर तकलेजनेमेही 
उसकी मदृ्ता समभन हैँ चौर घटना को निकट वणेन करने 
वालो से श्यप्रसन्न भी हो जाते ह! उधर रेतिहासिको का 
विचार फिजवतक किसी घटना की प्राचीनता परणं रूपेण 
प्रमाणितिन हौ तवे तक उस निकर दही मानना सिद्धान्तायुकल 
दै हम इस लेख मे पेतिदासिकों द्वारा माने हए विचारो फ 
ही श्रनुसार चले । ्राशा है कि धार्मिक मदनिमाव हमारी 
इस धृषता को क्षमा करेगे । 


प्रथम युग-वेद्‌-पूर्वं का हमारा धर्म 
( तैँतौसवी से दक्सं शवाब्दी दसा पूवं तक ) 


वद पूर्वं वाली भारतीय घटनाश्रों का हाल पहले वहत 
कम ज्ञात था, किन्तु सन्‌ १६२२ से १६२७ पर्यन्त हङ्प्पा 
( पंजाव ) तथा मोदंजोददो ( भिन्ध ) में जो खुदाई हुं थी 
उससे प्रचुर मसाला माप्रा है) चार्यो के पूरं यों तीन 
प्राचीन जातियों का निवास था, श्र्थात्‌ कोल, द्राचिड्‌ श्रौर 
नागोका | सवसेप्रार्चन भार्तय कालदही ये, जो उत्तरपर्व 
भारत से फे । भील श्रौर सन्थल कोलो की ष्टी शाखाये है! 
यै लोग शिरि श्चीग तरु का पूजन करते थे। इनके च्ायुध पत्थर 
प्रर हड्डी केथे। कोल चीरे, चतुर, असन्न चित्त, श्चालसी 
श्मौर सन्तोपी थे । इनमे विवाहं का प्रचार परम प्राचीन काल 


(स) भारतीय धमं छौर दर्शन 


मेनथां। ्राज कल भारतमे श्रायः क्तीस लाख कोल है। 
वैद मे इनका नाम नही श्राया है किन्तु महिष, कपि ( वानर ) 
मग, गतस, यातुप्रान, बत्य, मद्‌वरुप, मूजवन्त, वाल्हीक चादि 
रनाय जातिया वेदादि मे लिखी हुई है जिनमें से छल कोल 
होंगी चौर छु द्राविड । मत्य राण के श्चमुसार श्मादिम 
काल में निम्न लिखित जातिर्यो भिन्न भिन्न स्थानों में वसी 
थीः- दैत्य दानव (श्वेत प्व॑तया सफेद को पर) देवगण 
( सुमेर [पामीर] पर ), राक्तस, पिशाच श्रौर यत्त ( हिमालय 
पर ), गन्धवं रौर श्रप्सरस ( टेम कृट [कराङुरम] पर ), नाग 
प्मौर तक्षक ८ निपथ [निस्सा पहा] पर), पि ( नीलाचल 
प्र) श्र पिद ( श्॑गवान्‌ पर्वत पर, जोसुवेर से पश््विम 
कास्ियन समुद्र के निकट है ) । 

कोलो के पीये द्रवि का कथन श्राता है ¡ इन्दनि कौलं 
को विन्ध्याचल के निकट हराकर दृदिण का रास्ता लिया । खोड 
शरीर गोंड इनकी शाखाये' दै । प्रजकल भायः +७०,००,००० 
द्राविड भारतमेंष्ट।येल्लोग खेती श्रौर व्यापार करते, नगरों 
श्रौर प्राम मे वसते, सूती कपटे पनते, स्र्णालंकार धारण 
करते, श्रौर वाघ्रायुधो फा श्यवह्ार करते थे । ये भूमि, शक 
सर्प॑श्रादि की पजा करते श्चौर च्रपने दैवताय से डसरते थे। 

द योरोपियन विदानो की धारणा दै कि श्चाघुनिक भारत- 

वासियों सं केवल कारमीर, प॑लाव श्रौर राजपुताना मे शरसी 
श्रा्यंलोगदै!येगंगा यमुना की घाटियां विर रादि में 
श्मार्याः श्रौस द्रवि का शुद्ध मिश्रण मानते हं, गुजरात, सिन्ध 
श्यौर वन्द में सीदन पथा दराचिद्यं का, संपाल, भूटान, 
श्यासाम श्रादि मं मंगोल भित्रस का प्राधान्य, वंगराल, दछोर- 


दिभ्द्‌, र्म के श्नाठ युग (६) 


सागर शौर उड़ीसा मे संगोल द्राविड का, च्रौर वायय स्षीमा 
भ्रान्त में तुरप्क ( तुर्की ैरानियो) का। उधर वौद्ध साित्य 
काकथनदैफि कोशल (अवधं) में विशुद्ध श्चमिश् श्रार्यो 
ऋ निवासि है कालों के कारण भारतीय प्राचीन समय कोले- 
रियन कहलतिा ह । नागीं का मेल श्रार्योः मे इम श्राभिच्य 
से हरा द्वि श्व इनका प्रथक्‌ श्रस्तिन्य वहु कम दै । शानो 
क] हरा कर इन्दोन नाग वल के विस्तार द्वारा श्रार्यं सभ्यता 
की स्नाकी। दैव मन्त्रये में पापाण कारीगरी के साय टन 
लोगोने म प्रतिमाश्रों कामी विशेष व्यवहार फिया। कोल. 
द्राविड शौर नाग नीनीं काली जातिया थी। प्रार्यः > श्मनि 
पर उन ल्लोगो की कल्यथे' राये फुन्रौ से श्यधिवतापूर्व्र व्याह 
गड" । द्राधिदं का वैविलोन से श्रच्छरा व्यापार था। पिशाच 
लाली लिये हुये बहुत चिन्लाने वाली द्राविड जाति श्री । 
दद्धि में नागों फी प्रतिमाये मानुपरैनकिसर्पो की) जाद्मी 
भाषा द्वारा द्राविडं का वलूविस्तान से सम्बन्धदह। सीसे 
चहुतं का विचाग्हैकि द्राविड लोग वहीं मे भारत श्चाये 
किन्तु यह्‌ सम्बन्ध उनके मारत से वलूचिस्तान जान से भी 
स्थापित हौ सकता यां । इनका छट्म्ब पेटक न हकर 
माचक था! 


हड्प्पा श्रौर्‌ मोदजोदडो से जो सामान भाप हृश्या उसमे 

द्रामिड़ सम्यत्ता के चिपय सें बहुत छुब्रं हाल क्लात हु्रा है। 
मिज वाँ लेख भी, किन्तु वे शत्रभी पदे नदीः गयेरै।जोक्ञान 

। ममी तक श्राप्त है चह वस्नो दारा ही है ¡ हड्प्पा की सभ्यता 
; का समय तंतीसवीं शनाच्दी बी० सी० ( ईसा पूर्वं ) माना 
गया दै चीर मोहंजोदद्ये का रम वीं रतान्द्री बी सी० 1 


( १०) भारतीय धर्म ्नौर दर्शन 


हाल ब्त ञान हरा दै श्रौर उन वत्तुच्यों कों हमने स्वयं देखा 
भीर, क्रन्त कथन यों धार्मिक व्रिप्यों काही होगा, वाँ 
सिहवाहिनीमावदेवी वहुतायत्त से मिली है] चिनेच्र शिव के 
तीनसरर्है व्रिशूलदहै। योग कामी विचार था । शिव फे 
निकट हाथी, चीता, गडा श्रौरर्भेसा दै । नाग उनकी पूना 
करते । वेदो मग चरमो परैत । पशुपति वे उसकालमें 
भी थे। लिग श्रौर योनि के पूजक थे । वतंमान र्पो फ समान 
यौनि त्तिंग वाले च्रं मितेहै। सींग उन लोगो में देवस 
का चिन्ह ह । हिन्दु मे पी शिव, माच्रदेवी, छष्ण, नाग, 
जानवर, वृत्त, लिंग, "पाण, योग, शक्ति, ससार-भक्ति श्रादि 
कै जो पूजन विधान उ, उन के मूल इन मं पाए जति है! पांव 
सौ न्वे मोरे" मिली हँ जिन सव्रके फोटो ल्थि जा चुके 


यह समय सत्ययुग का माना जा सक्ता ह । घुराणों के 
श्रनुसार इस युग मे स्वायम्मूुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, 
रैवत श्रौर चाल्लुप मन्वन्तसे का समय था । इन द्रो मन्वन्तरों 
मं कुल मिलाकर कम से कम ४५ राजा एक दूसरे के पीट हए । 
जिनमें सेके नामी दियि हए है 1 श्रतएव यह समय 
प्रायः ७५० वर्पो का धा । च सव राजे स्वृपयन्धुब मनु के दही 
यंशाधर ये । स्वायम्भुव वशी यमदेव रनों के प्रथम नीरयःकर 
(श्रादिनाथ ) माने जाति । उस, काल तक हिन्द. मनी 
भली भोति स्थापित न था, सो प्रतिक्रूल मत प्रवर्तक जंन 
सिद्धान्तो का चलना इद्ध अनो्ीसी वानहै। फिर मी पुराणो 
सेलिखादहैकरिवु्टापिमे च्छ्म देव साय फांय वक्नेलगेधे 
जिससे उनके दवारा कुर रेट धार्मिक विचारोत्पादन की भालक 
मिलती दैजो जनेयोप्रदयय तथा श्रो को च्रग्राह्य ये। ने 


हिन्दू घमकेश्माटयुय (११) 


पये महाराजा मरत दारा तथ साधन का वर्णन श्राया दहै 
वातय मनु छु वैदिक ऋचा केच्धपि मी जिससे इसी 
कलसे वेदिक स्वनाकासीश्नारम्म टौजाता दै । बेन मे 
रा गजा के पृजञे जाने ऋ धर्यं वलाना चाहा, जिसमे 
नी गण-कर्मानुसार कृद त्र द्यण॒ प्रजा चे इनका वथ करके 
के पुच्र पृथुगैन्य फो राजा यनाया, जिन्न बहुत इत्तमता 
पूर्वक धमौनुसार राज्य किया । चाघ्तुपरे सन्वन्तर कै प्राय. न्न 
भं रा बलिने यज्ञ किया जक्द जाकर भगवान वामन ने 
नालीन्‌ वेदिक विधि से वदी ची या्निक विधि चतलाकर 
प्न पाया । वराह, नरसिंह श्रौर वामन क कार्यं इसी मन्वन्तर 
मे कथित । समुद्र मन्थन भी इसी मन्वत्तरमे ह्या । नन्तरे 
त्य, दानो श्रादि का वल पक्त्र करके प्रहेलाद्‌ ने इन्दर 
पराजय दी जिसमे वे द्तिणसे इट कर काश्मीर कै उत्तर 
प्रशम इन्द्रालय मजा वसे तथा दैरानमें दृत्यं दानवो का 
राच्यदही गया । देतिहासिकों का विचारहैकि पारसि्योसे दी 
क्सन (फारस ) मे हार कर श्राय लोगं इन्द्रालय रोते हृष 
भारत श्राय । वेन, हयम्रीव तथा प्र हल्ादात्मज विरोचन शरीर 
नादी थे । दान्दोम्योपनिपत््‌ के श्रनुसार विरोचन ने स्वल्प 
शरध्ययन के कारण यह भी रिक्ता स्वयं प्रजापतिच्र्पि से 
पाद । हयमरीव द्वारा वेदोपहरण का श्रसफाल प्रयत्न कथित हे । 
प्रहलादं के पिता हिरण्यकशिय भी शरीर--यादी ये ! विरोचने 
ने शरीर-वाद्‌ दत्यो ने चलाया, देखा छान्दोग्य में कथितं है । 
येद्‌ में श्ार्यो ने द्राचिद्धं के किसी धार्िक चिल्वास कै प्रिद 
खच न कह दर करैवल लिंग पूजन को ऋग्वेद मे दौ वार श्रनुचित 
उहसया । लिंग योनि से मानुप 'शरीर निर्माण के कारण ही 
शायद द्राषिद्ध ने भाचीन समय मं इ बहुत महततायुक्त सममः 


(१२) भागतीय धर्म श्रीर ददन 


फर पूज्य ठहराया हो । फिर भी द्राविड लोग यह पजन करने 
ही र्दे शरीर श्रन्त मे इनक दिन्दू ही जाने तथा शर्य के साथ 
विशेष मत्री वृद्धि के कारण यह वाम~मत पूणं पूजन बिधान 
उनमें भी प्रचलित टोकर विशुद्ध श्रायं धमं मे णक ध्रकाग्मे 
श्रांशिक स्यान प्राप्त कर सका? 


द्वितीय युग ( वैदिक धर्म) 
(२१ वसे दृ्वीं शत्ाच्दी ईसा पूर्वं तक ) 


॥ 


ऋक, यजुष्‌, साम श्रौर श्चधर्वन्‌ नामक चार वेद दै। 
सव से प्राचीन वऋयेद्‌ दै जिसक्रे प्राचीनतम प्रणेता पर्यु 
चाञ्प मनु ( इक्कीसवीं शताब्दी बी० सीन्के) ये तथा सव 
से नवीन शपि नारायण, सारसीसूक, 'प्रोए, स्तम्व भित्रच्रौर 
जरितर महाराजा युधिष्ठर के समय वाके प्रायः दसवीं शताब्दी 
यी° सी० केथे। सामवेद का ब्रददश चऋधणरेद सै ही लिया 
गया है 1 यजुवेद्‌, ऋक्‌ से कुं वाद्‌ चलकरसौदो सौ वर्ष 
पे जाकर पूरा ह्या तथा श्रथवं वक्‌ से चदे छदं पहले से 
मी चलकर यय्‌ क प्रायः साथ ही समाप्न होता दै। कृष्ण 
द्रौपायन व्यास ने राजा जनमेजय फे समय ( नकीं शतान्दरी 
की० सी०) मेंयेदोंका सम्पादन करके उन्हं उनके वतमान 
खूप दिये । इनमें पीये एक मात्राकीमी षट वद्‌ नहीं हूई। 
ऋयेद्‌ मे तेनीस देवतां का सख्य पूजन दै, श्रथान्‌ वार्ह 
छ्रादित्य, एकादश रद्र, छठि बहु तथा इन्द्र श्रौर श्रम्तिका। 
विष्णु श्रादिव्यीं मे दै । ध्नापकी संन्ञा उपेन्द्र कीदट। श्राप 
धनीत दै परन्तु इन्द्र इनसे ्रधिक पवित्र है ( सूक्त १५६, मंडल 
प्रथमं) {तो भी इनका परनपदद्ं। सद्र देवताश्च मं परमश्रेष्ठ 


हिन्द धम के श्नाठयुग (१३) 


दै किन्तु मुख्य दैववाश्मो से इनक्रा स्थान पी! दानिन 
करने की इनसे प्रधान प्रार्थनायें होती दै । हिन्दू धर्मवे्दो को 
पौरपेय तया अनादि मानता ह, किन्तु स्ययं वेद से उनका 
किसी समय में बनना प्रकट हं । यथा-- 


इस नई धिनत्ती से मे तु प्रसन्न करता हू" ( मं० ९, 
सूष्ठ ६ वां )। चदे ध्यान पूर्वक वनाये दण मन्व्रश्मम्तिको 
सुनाश्मो, ( मं सूक्त ५६ वां ) ¡ दशवे मेडल मे स्वगं का वर्णनं 
चछया है) =१ वें सूक्त में जगदुत्यचि श्रौर एक ईश्वर क कथन 
है] सरमे श्वर पिता) उसी ने सव ऊद वनाया है! एक 
ही विश्वकर्मन्‌ कता है वह देवतां तथा श्रसुरो से पते का 
तथां श्रजदै। ६० येमे पुस्पसुक्क दै जिने ब्राह्मण, राजन्य, 
मरैश्य तथा श्र की उतत्ति उमी ईश्वर से कथित है। यद्‌ 
धिंवरण दा तिक है । सामवेद मे रसानाम्नीक एक नदी दै 
जो ष्व क चारो श्नोर वहती ह । इश्वर का वर्मन विश्वकसंन्‌, 
न्कम्म प्रजापति श्रौर एर्प क नामों से च्राया दै । मायुप जीवन 
श्रधिकतर सौवर्पोकाकदा गयादै किन्तु कठी कीं ११६ 
श्रौर १२० वर्पोःकाभी दै) ययुर्ेदमे ५० श्रष्याय है! श्ये 
मे शातरद्रिय का विषय है जद शिवसदर दैश्वरीय पदको पद्व 
गये 1 ( यही दृशा च्रथवेन मे भी 1) उन्नति कड विषु की 
भी हई है किन्तु शिव कै समान नहीं! ३० वे तथा३१ वें 
अध्यायो सं चस्मेध का कथन द \ रत्तपथ चाद्य के दने से 
प्रकट होता है कि इसमें मनुप्य का वलिदान नहीं दिया जाता 
था वरन्‌ मासुप पतन्ते का । ३५ वे छध्याय में पिदयज्ञ का विषय 

1 ४० वां अभ्याय एक उपनिषत्‌ जिसमे श्वर दा धिवस्ख 
दै । क्येद्‌ की चछपेन्ञा यजुष. मे चिभ्णु क्यः वश्न विशय दै । 


( ९) भआरनीय धमं श्रौग दर्शन 


रुद्र--शिव चरँ शंकर, महादेव श्रादि नामोंसे भी एकारे चति 
है । ईश्वर खा वरुन वहत चष्ट ह । श्रच्या मेहित वह दैजा 
स्वयं पिद रौर टप सन्तान भी) ऋम्बेद में चऋषिगसं 
मरति देवी पर मुग्ध रहे किन्तु अपर्वन्‌ में वै टोनादनमनो श्रा 
पर वयुत विश्वास कते ये रौर भून प्रचो शादि का मय मान्ते 
ये । ब्द मे श्रादिम हिन्दू मत का चिघ्र चिचादह्मा हैतथा 
धन्‌ गे समय के साथ उसका कुदं विकमित सूप मी दश्च 
पडता है । कदा गया दकि शूद्र श्रपनी गुर्तासे ब्राणका 
श्रपमान न करे । यदि दस व्राह्मण क्रिमी त्री को चाहने 
श्र ण्क ब्राह्मण उसे चादेचो वद्‌ उमी की द्योगी । मौ जाह्यण 
की प्रशंसा हे। विराजके वर्णनमें $श्वरांशका कथनद। खरी 
के विपय मे कहते दै.-- 


“तुम घरकी मालकिन हो । सवक्रे उपर श्राला चलाना, 
पत्तिसे श्चलगन रहो श्रौरष्ैल चेल्लकर रदो, पति के वाप, 
भाई श्रौर माता को प्रसन्न रक्छो,सव वस्तुश्रो को दग से रक्खो 
इत्यादि । शमादि अरूप का वर्णन श्राया हे। सूय, उन्धर, श्चभ्नि 
श्रादिमें मी इश्वर का भाव कहा गया ट| 


सैदिक कुद्म्ब ैठक था, मादक नदीं । मेयो के यजा 
इन्द्र श्रौर अग्नि की प्रधानता होते हए भी घट्‌ प्रकट दैक 
श्रार्योौः ने इनकी पूजा नदीं की, वरन्‌. इन सवके श्न्तरगत जो 
एक शक्ति द उसी को प्रधान माना! उनका वेश सप्र-सिन्यु 
हलाता था । दृ मंडल मे विष्वेदेषस्‌ का प्रभाय वदा हृध्रा 
ह जिनमे संसार कै सारे देवताश्नों फा विचार घा जाता है। 
यैदिक देवतान मे इन्द्र. ग्नि, सयं र साधु की प्रथाना है। 


हिन्दू धर्म के श्ाठ युग (९५) 


विष्णु चौर शिव साधारण देवता (ऋग्वेद मे ) दै जिन्दोमे 
पे भारी ख्याति पाई । प्रतिसाश्नों का वर्णन वेदो में नदीं 
पाया जावा 1 वह विौपनया सूत्रकाल से चलता है| प्रजा 
सामर््यानुसार स्वेच्छा से कर देती थी । जारकमं वहत कम था। 
पराजित देश को तरकाल श्भय दान कियाजाताथा। च्रटेनं 
दीने पर कन्या का प्रायः पर्पा के समान नाम रक्खा जाता था । 
श्मग्तिहोत्रादि # लिये कभी न बुभने वाली स्थिर श्रग्निका 
विधान वैदिक कालमेही चुका था । दसवे' मंडलमें श्राध्या- 
स्मिक्र विचार भी शमने लगे थे । ऋवेद्‌ मेँ प्राथनयें त्तो 
दैव्रतथ्ोंसेहीकी जोती दै किन्तु वे करव ईश्वरीय शक्ति से 
शक्तिमान समक्षे दाति है । विश्वामित्र क कृतीय मंडल (सत्र 
श्ये) सेद शश्वरीय ।वचार चल पड़ा था। वेदिक प्रयो 

न ईश्वर कौ देखा व्यवश्य क्रन्तु चरने विजयोल्लास परणं जीवन 
मे विशेप ध्यान जगता पर न रख कर जगत्‌ पर ह रक्खा । 
वेदो मे प्रजापतितोरहै किन्तु न्मा नदीं । पीडे वही ब्रह्मा दीगये । 


दती युग ( व्राह्मण श्रौर उपनिपत्काल ) 
( द्रवीं से दयी शवान्दा ईसा पूर्वं तई ) 


ईश्वरीय विचार 


युवद के त्रिषय म मिलत हुए ब्राहमण मन्थो के विपय 
द । य मरन्थर पले श्यधिफ थे चिन्नु व केवल ७० मिलते दै । 
ग्रतयक्र नाद्मण॒ का श्न्तिम अध्याय एक एक उपनिषत्‌ दै । इन 
५ क श्चनिरिक् भी सकञ्ञे उपनिषत्‌ किसी ब्राह्मण से सम्बद्ध 
नदीं । उनकी सख्या ११६४ है, जिनमें से १४० माची दै । 
न्नमेभौ दत प्रयानद। बारह तेष श्रारप्यक म्न्य भीर 


(८१६) भारतीय धर्म शरीर दर्शन 


जिनके विपय बाह्मण शौर उपनिपत्‌ दोनो से मिलने द । बाह्मण 
प्रन्थामष्क प्रवगरसेषेदोकी ध्यास्या की ग्ट । मे कम~ 
कड प्रधान है वथा उपनिषदो मे ञान कांड दहै) श्रारस्यफौ 
वासप्रस्याश्रम सम्बन्धी नियम है! उपति मे वृददयण्यकर 
श्रौर छान्दोग्य सवसे पुराने ह । ऊँमिरीय, केन प्रौग काठक के 
श्मतिरिक्त को$ उपनिषन्‌ बुद्ध से घराना नहीं ह । यार छतं 
नर्क प्रायः ४०० या ५०० वी० सीर का ह । ऋष्वेद म चिता 
मित्र फरैवल वऋपिदैकरिन्तु पंचर्िराश्रौर रेतरेय व्राह्मणं मे 
राजा जह क वंशधर भी । वेदाटक्मणी मे कडु राजन्य येदपि भी 
जनक विदे, चशवपति कैकय, काशचिरान, चजातशत्रु चौरं 
पांचाल राज जवलि भ्राश छु बाह्मण को ज्ञानोपदेश करते 
है । बराह्मण अन्धो करै सारांश कानाम कल्पसुत्र है। बाह्मण 
मन्थभी नादि श्चौर श्चपौरपैषरहै। पडूं तद्य मे मूिं 
का कथन दै । इसमें देवकी-घुत्र कृष्ण एक विदाम्‌ मात गये है । 
कड ब्राह्मण ध्न्यो में दौद्ध मत का कु अमाव दीखता है । 
शतिपथ जाहयण रसे मुख्य धन्धों मेँ सवसे परिषद! उसमे 
चिष्पु करी महिमा छुं बद्री ह ।षे नारायणकैरूपषरमें 
पक स्थान पर दश्वर श्रौर दृसरे मे दस्वर के पु है । यदद जाद्यण 
विशेषतया याक्षवल्स्य करन है } इसमें मदे।प्रलय वाली) मदुली 
प्रवतारन््री कही गहै । विष्य को व्रामन कडा यया) 
आद्य पन्थो में मुख्यतया विधि, श्रथयाद्‌, निन्दा, प्रशमा, 
 पुराच्छत्प श्रीर्‌ परछ़ति फे कथन है । सारे ब्राह्मा प्रन्थो मेक 
प्रकार का सास्य है । पवर्धिश श्चौर तैत्तिरीय बाह्मण सवसे 
पुराने तथा उनके पीठे फे सैमिनीय कौशीतकि श्चौर रेतरेय दै! 
गोपथ श्रौर सामवेद क दयोटे दछयोटे बाह्मण शतपथ से भील 
ह ब्राह्मण यें इडः गण्याय पद्य मे सीद! कदिज्ञ शतपथ 


दिन्दु धर्मके श्राठ युग (१७) 


जह्य फ बहुत पहले हए । उसमे इनक रिप्य श्रा्ुरि का 
मी फथन है 1 कपिल बुद्ध कै पूरघवर्ती थे) 


ह्मण काल मे वर्तमान विर्व विद्यालयों की भोति परि- 
पद्‌ नाम्नी संस्थाये' स्थिर हई जिनमें गुरुर से निकले हए 
प्रवीण विद्यार्थी श्नभ्ययन करते थे । इनमें बडे वड श्राचाय श्रपने 
शछमपने प्रिय विपर्यो की शक्ता देते थे } श्रारण्यकों से बृहदारस्यक 
सबसे प्रधान है । यह्‌ उपनिषत्‌ मी समभा जाता दै । उपनिषदों 
फो वेदान्त कते है । दृशोपनिपदों सैं ईश, केन, कठ, अश्न 
मु'डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, पेतरे, बरददारस्यक श्रौर छृन्दोग्य 
की गणना दै । कौशीतकि रौर श्वेताश्वतर की भी प्रधानता 
है । मोक्त फ लिए ज्ञान श्रौर उपासना नामक दो मार्ग है । ज्ञानी 
परमात्मा फो सभी पदार्थो" से देखते दै । जिनकी बुद्धि इतनी 
दृर न पचे, वे वेद्‌ विष्टित कर्मो को करे । कट की प्रथम वल्लौ 
मे जीव काश्रस्तित्व सिद्ध किया गया दहै। फेने मे ई्रकी 
शक्ति समभाई गई दै । मद्धिक्य मे जाग्रत, स्वप्न, सुप्ति श्रौर 
तुरीय श्रवस्थाश्रौ का वर्णन दै श्नौर श्रोम्‌ की महिमा फी गई 
ध ४ सिमा छक राम नाम फी वेसी दी प्दले श्योम्‌ 

। 


रिक्ता) फत्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द श्चौर भ्यीतिप को 
हमारे यो वेद का पदङ्ग कते ह ! इन सवके नाम मुडकमें 
श्राये है । चतएव इनको स्थापना ब्राह्मण कालमें हो गईयी। 
उपनिपदो फा सदुपदेश ' मुख्यतया त्नवलम्बी ईसयाद ह 1 
सत्यवा की सवसे बड़ महिमा है। उसके मनोगत कराने को 


सत्य-फाम-जावाल फा उदाहरण छान्दोग्वमे है । "र ` 
ड 


(ष) शरतीय धमं श्रौर द्र्शन 


मावा को दुश्चस्तरि मान कर पना पिन्रहीन होन! क दिया 
किन्तु मिथ्या आप्णन किया। याज्ञिक श्रग्नि सव श्रार्योः 
कै यद जलती थी तथा दैनिक हवन होते धे । दैनिक पंच 
महायज्ञ मे देवे पूजन, पिद पूजन, श्रत्तिधि पूजन, संसार पूजन 
तथा गृह-देव पूजन होता था! इस प्रकार शरत्िथि सत्कार 
हमारे यों सभ्यता मात्र न होकर धर्म का रग था) तैत्तिरीय 
उपनिषत्‌ की एक शिन्ता का सार यदय लिखा जाता है-- 


“सत्य बोलो, स्वकर्तत्य पालन करो, वेदाध्ययन कोन 
भरलावो, वैद शित्तण करते रहो, विवाहं करके युत्रोत्पादन करो, 
सत्य से मत्त हटो, लाभदायक पदार्थो" को मत अुलावो, देवयन्त 
शरीर पिद्यन्च को मत युलावो, मादेव, पिद्रदेव, श्राचार्यदेव 
तथा भ्रतियिदैव होन), श्चनिन्दिति कर्मो पर श्चद्धा करो इतये 
पर नही, हमारे द्वारा कयि हए केवल उचित कर्मो पर श्रद्धा 
रक्यो, इतरो पर नदीं । धमं विचिकित्सा होने परम सन्जनों फे 
प्राचरणों को मान्य समो)" 


ब्राह्मणकाल मे पुरुप, विराज, विश्वकर्मन, स्कम्भ श्रादि 
नामो से श्वर का पूजन विधान उठकर पृष्टतो द्रा चिन्त 
रीतियों का ठेता विस्तार हमा कि उन्दोने धर्म कां श्चासन 
ग्रहण किया, जिससे उवे कर लोगों ने उनके शिधिलीकर्णार्थं 
यानमपरस्थ श्रौर संन्यासाक्नम के विचार चलये, जिनसे यह्‌ 
सिद्ध किया गया कि निरराम्निक सत्कर्म का दर्जा श्रणग्निवान्‌ 
से भी उःचा ह । श्रारण्यकों का विधान इसी लिए उतपन्न हरा 
जान पड़ता है । इसी समय में जीवात्मा का श्चस्वित्वं सिद्ध 
किया गया तथा श्रावागमन के विचार दढ हुए । कार्मिक 


हिन्दु धमेकेश्ाड युग ५१६) 


सिद्धान्तो की भी स्थापना प्वं दृता इसी शुम कनल सं हृ । 
मायाका विचार पले पल श्वेताश्चनर मै श्राया । संसार 
माया है श्रीर्‌ इधर मायी । कठोपनिषत्‌ मे समभ्ाया गयांकि 
चिना ससिरिक प्रलोभनं को घोडे कोर रह्म विद्या दो प्राप्त 
नही हो सक्ता । केतेय शौर शतपय मुख्य नाह्यण परनम्य है ॥ 
पा्वात्य पंडितो मे उपनिषद फ समयानुसार चार भाग किये 
है । पहली प्राचीनतम कन्त में वरहद्‌रण्क, दान्दोम्य, तैत्तिरीय, 
रेतस्य शौर कौशीर्ताक रक्ते गयेहै। प्रश्न, मुदकश्रौर केन 
कै ु्ध माग हन्हीं फ पी शाति है । दृक्री कत्ता में कट, ईशः 
श्येवाश्तर श्रौर महानारायण है तथा तीसयी मे मेत्रायणीय 
रथच मारड्ववय, श्चौर चौथी सें श्रथयवदीय उपनिषत्‌ गण । 
इस काल तक वैष्णव भाव कम धा श्रौर रौव की प्रधानता थी 


शृददारण्यक म याज्ञवल्क्य ने सम्राट, जनक से संवीद्‌ 
में सिद्ध फिया दै कि ईर का प्नन्ययातक (गुणारेपण बाला) 
विचार असिद्ध दै, कयोकि उसका शुद्ध वणैन व्यतिरेक (वह्‌ 
क्या नहींहै) दायदी कियाजा सकता है । उपनिषदौंमें 
परमाद्मा च्र्पृश्य, श्रपरतन्त्र, श्चचनल्ल ( ब्रहृदारण्यक ), प्रकायः 
श्रवण, भरस्नाविर ( नस नाद्यो से परे ) ( इशोपनिपत्‌ ), 
शब्द्‌, चस्परश्य, श्ररूप, श्व्यय, श्रस, अनादि, श्चनन्त 
{ कठोपनिषत्‌ ), अच्छाय, ध्रशरीर, ्रलोहित ( ग्रश्नोपनिपत्‌ ) 
श्दश्य, श्रम्राद्य, अ्गोद्र, अवर, त्रच, श्श्रोत्र, श्पाशिपाद्‌, 
ममृत, अज, श्रप्राण, विरज, निष्कल ( कला रहित ), अमन, 
श्रदार (सु"डक ) श्चादि है । श्रन्वयवाची शब्दों मे वह शद्ध, 
शो की ख, कान का कान) मन कामन ( दईेशोपनिपत्‌ ) 
नित्य, विशु, सर्वसचे, सूद, भूतयोनि, शभ्र.सक्य चर, अचिन्त्य 


(२०) भारतीय धमं पौर दशन 





पूः 
अव तक श्रार्यो मे जातिं व्यवस्था कर्मन धी.नृःि 
जन्मज । मार्गो का दहैदयों से युद्ध; राजन्यो ऋ पियास 
पहला धामिक मगड़ा हुश्ा जिसमे परणुरम ' शन्तु, मे .त्रिजयी 
हए । उधर वशिष्ठ ने ध्म की श्राडामें त्रिश.कु. कौ. पद्न्युत 
करफे म्लेच्यो की सहायता से उसक्रे राज्य पर पुरोहितं के रूप 
म स्रधिकार किया । तव रान्य मिश्वामित्र "ने. -नोह्मण-होकर 
जातीयता की वृद्धि द्वारा वशिष्ठ -कौ हराया, श्न्न्तर्‌ 7 दृह्य 
ने भी म्नेच्यों की सहायता से बल्वद्धन किया, किन छ्मरिति 
शौव, मार्गव, मारटाज (ऋषियों ).तथा7 पतद्‌ --पौदेतसाष्‌ 
( राजाश्य ) के प्रयत्नो से म्लेच्छो का धभाव गिरा।ये युद्ध 
तथा पतनीत्थान वेदिक समये के थे1 इधर: ब्राद्मणए- काल मम 
राजन्थवर्ग ने पहले तो कर्मकांड दे श्य शतः प्रशद्धाप्रकरट 
करक स्वप्रभाव तथा बाह्मण उपदेशक की › सदायतो सेःञ्ञानः 
कड की महिमा स्थापित की च्रौर पीथे -संशयवादाकोाभी 
जन्म दिया । सु श्वर 





केवलं .च्ात्मीय 
लाभ 'पदु्याने 
व्यक्तिगत प्रमी 






हिन्दू धर्म के श्राठयुग (२१) 


शृवरीय विचार न पाकरवे श्र सेद्दी विमुखो गये श्रौर 
ससार में लोकायत विचार चलने लगे जिनका छ छद 
दार्भनिक विवरण महात्मा वृहस्पति ने ्रपने चार्वाक शासन मे 
किथ( } इनका छुद्धं चलन ध्य्यैद्क कलमे भी था किन्तु विरोप 
प्रभाय ब्रह्मण काल मे हुश्रा ; इसका कोई म्न्य श्रव प्राप 
नदी रौर फरेवल विरोधियों द्वारा कथित छु भदे चार्घाक 
सिद्धान्त चलत है । इसकी तक्तालीन भारी लोक-स्वीफृति से 
सममा जाता टै फि मूलतः यह्‌ एसा भदा न होगा, जैसा कि 
रव दिलाया जाता । फिर भी किसी श्रेष्ठ विवरण के 
श्रभावर मे यद जैसा कुदं मिलता षै वैसा नीचे लिखा जाता है । 


चार्था सिद्धान्त 


( १) कष्टप्रद कार्य मन करो) (२) र्हिसान करो। 
(३) भाग्य नहीं रुपाय मुख्य है । श्रालमी भाग्य पर 
भरोसा कसते है । श्चात्म निर्भरता ही शक्ति है जिससे भोक्त भी 
मिल्ती ह ¦ ( ४) परमेश्वर श्रथवा श्चन्य लोक श्यमान्य है। 
(५) येदश्रौर हरमे विध्ास मत करो क्योकिये छतनिम 
श्रौर धोखेवाज दै ! (£ ) बुद्धि पर सदा चलो व्योमि उसकरे 
चिना ध्म नदी दै। (७) श्नात्मा श्चमर तथा क्षिति, जल, 
पावकच्रौर समीर से वना दै, श्राकाश से भी नदीं । 
(८) केषल प्रव्यक्त प्रमाण दै 1 


इस सिद्धान्त के कद विचार सुगमता पू्व॑क खंडित ष्टौ 
सकते है विन्तु संसार मे साधारण जनता कै प्रभाव से मान 
इनका इतना विरोप हृच्ा कि जैव र्रत्व की नौका इती 


(२) भारतीय धर्म श्रौ श्चन 


हद दैख पड़ी । लोग परमेश्वर, परव्रहम निष्कल श्रादि विचारी 
को मानते न ये तथा श्रपरथष्य, सकल, द्र, श्रौदि क "विचार “ 
ता पूवक सामने ने, जिससे श्रनीश्वरवादुं ' चलने लगा। 
परम प्राचीन श्राचयिं कपिल श्चौर जेमिनि' "भीं श्रपनें स्यि 
नधना पूर्वमीमांसा में द्र को स्थान नदे सक~ यदपि धन्य) 
्रकरारसै हिन्दु शाखोका समर्थन करतः ददे । कपिल की 
चीना 'उपर दिखलाद्रं जा चुकी है जैमिनि का कथन 
परार्णनि से पले बाले या ने किया ह ्यायकार्‌ गौतम्‌ ' 
भीं प्राचीन ऋषि है । कणादि की ` श्चनीर्वरता दद्‌ नदीं है 
पौची 'राताव्दी वी सी० मेँ वाद्रायण ' व्यास ने उत्तर 
मीरमामा लिखी । मोदे प्रकार से पूर्वं मीमांस शौर उत्तर 
मीमांसा का बही मम्बन्ध द जो नाहम शरीर उपनिषत्‌ भ्रन्थो 
काद) जैमिनि येदं का महत्व तोस्वीकार करते है किन्तु 
उतत - शनादित्व का नदीं । गौतम ईश्वर को तो मात्ते 
कितु उसकी दष्ट शक्ति कौ नहीं । इसे प्रकार नाद्य काल मँ; 
हम्‌ न केत्रल्‌-प्रमात्माःका परमौक्छृ्ट . निरूपण पाते दै, ,वरन्‌ 
शतवाद कर दारे जनत द्वारा !उसका--त्याग( नी) देखते ह) 
सारितः चेद्िकर समयः , पाफतिक्र- शतिद्ो का व्यक्तीकुरण 
तश्राःएकप्् रकिः देव्रताच्नों का बहलीकृरण, हसाः ¦ किन्तु 
व्राह्मण कल्म उस बहुलीकस्ण -से (एकीकरण (का भव बड़ी, 
ददता साथ -दिखललोया गया । चेदिक {सचन्त में -सादित्य 
की प्रथालता है वथा व्राद्यणिक मे.तक,पूणे-द्शन्‌ की । परमेर्वर 
के साथ दम श्चग्निके पूजनमें यक्ञोका मी भारी चलन इन 
दोनासमेयो मं पूते है जिन्तुःऽन्दीं के साथ-सीतियो,फे वल- 
यद्धनं सँ दशन तथा शकावादः; क्री भी. उच्पत्ति (देखते. है { 
ब्रह्मिण कालगल श्डपिः गगरं बाहरी" अङृतिं प्र मुग्ध दोना 


९ 





हिन्द चमं के च्राठयुग ८२३ ) 


छोड़ कर उसके निगूढ रदस्यो मेँ घुस गये तथा परम शुद्ध 
इ्वरीय विचार ददता पूर्वंक सामने लाये जो साधारण -जननौ 
फे किये मारी उच्चता कै कारण उसी काल श्राह भीदो 
गया ! फिर भी जर वेदिक ऋषि जीवन के उल्लास मेंमग्न 
है, वहीं वेदान्तत्रादी दुःखवादी जीवन विचार की जड़ जमाता 
दै जिससे सक्षि के. खूप में संसार से छुटकारा पाना टी 
परमोल्छृ्ट लद्य प्रमारित किया गया. सक्ति चाले विचारोकी 
लड्‌ इसी कोल में जमती है। 


चतुथे युग { प्रव पं धात पिच 
(-५४० से १०० हए ए१.पयन्त } 
"ध्री का विवरेश्छ 


शब तक 'हेमारा भैदिक साहित्य लिखित न हीफर केवल 
कंठस्थ थां । इसलिये स्मरण शक्ति पर विशेष बो पड़न सेःसू् 
सादिव्य की स्वना होने लगी, जिसमें तार हारा मेजेःशुरः 
समाचारो से भी कम शब्दों मे भाव प्रदर्शन का नियम चला । 
सुर तीन प्रकारके है, श्रथात्‌ श्रौत, घर्म श्रौर गृदय । कु सूत्र 
पाणिनि कै पीदं लिते गये चौर श्रधिर्कोश इनसे बहुत पू" 
येयाकरण पाणिनि का समय च्व पोँचवीं शताब्दी वी० भीः 
सिद्धं किर्या गया है । श्रौते सत्रों म प्रधाने यास्तिक विधियां क 
सोँगोपग वर्णनं ई ।'गृद्ं सृघ्रो मे गृहस्थो फे हिक तथां इतरं 
यतव्यो फे विधान है (घर्मं मुतो मे समाजिकं ल्याये 
सम्बन्धी नियते के क्न द चन्दः से चदु सख्य परं स्दतिभं 


(२) भारतीय धर्म श्रौर शन 


का निंर हु । च्रापस्तस्व की भाक पाशिनीय व्याकरण 
से पहले की समम्री जाती है ( बोधायन सी चौथी शताष्दी 
बी सी° से प्हलेकेदै। मरे दोनों दाक्तिणःस्य ऋषि थे किन्त 
थे सर्वमान्य । इमसे प्रयै कि दृक्धिण में ध्यायं मम्यता 
इक्से दौ लीन शनाब्दी पहिले पौल वयुकी थी, सदिं केलान 
हता, तो इने भ्रन्थों मे प्रान्तीयता श्रा जाती ओर वे उत्तरी 
मारतम भी सर्वमान्य न दोतते । बोधायनने मारत कौ तीन 
भागों से वंह है । राप गङ्गा, यमुना वाले देश को सर्म 
कहते दै, दकतिणौ तथा पर्थी विहार, दरी पंजाव, सिन्ध, 
गुज गत, मालवा श्रौर दक्षिण कोद्र दर्ज का, तथः बंगाल, 
द्द्ीशा छीर ठेठ दच्िण को तीसरे दज का। ये श्रे शिँ वँ 
श्यं सभ्यता क प्रचारानुसार श्रीं । दुमरी श्रोणी फ लोग 
मिलित जाति के के गधे दै । जो को$ पजाव फै श्रारट, दद्धि 
कैः कारस्कर, वंगाल एवं उड़ीणा केषु, बण, शौर कलि 
तथः द्धि पेन के समनीर शर श्रानन लोगों मर्य गया 
हो, उसे धरनीत षते कै लिये इफ श्यतुसार यज्ञ करना पड़ेगा } 
बोधायन निस्नक्िखिन स्थानों के चिवसियो को मिश्र जातयो 


कै ववक्ताते ईहै-- 


सुल्तान, सुरव, द्रि, मालवा, पर््विमी वंगालल श्नौर 
विहार । बौद्ध भरन्थ कौशलो को शुद्ध ध्रमिध लाति वाले 
मानते दै । मोदजोदडो के पीये प्ले पहल देव प्रतिमार्रोके 
फथन सूरो मे ह, सैते हान, मीद्सी, जयन्त श्वर केत्रपतनि 
के । दोधायन्‌ धमं सुर के छदं भाय गौतम धर्म सूत्र पर 
श्रवलम्वित द श्यौर कुदं उनसे लिए मी गये दै) गौतम उत्तरीय 
ष्यक ये । भेकदानल कर ्रयुसार यात सूय काल के शादि 


दिन्द्र धमेकेश्राठ युग (२५) 
मे हर्‌ वशिष्ट वदते है-- 


धसे खी की सुन्दस्ता श्रन्पे को फो प्रसन्नता नही देती, 

सी प्र्यर पड्‌"गों तथा यन्नो समेन सव वेद्‌ उसके लिये शुम 
नदं हीते जिसका प्राचार टीक नीं ह।" सूत्र काल के म्रन्थ 
शछ्रपौरपेय नहीं है । राणो क विषय वणन के साथ प्रत का 
दला लेखन काल प्रारम्भ हुश्रा । वद्ध सादित्य के पूवे देशम 
लेन का प्रचार धा। राजाच्या, स्तो, च्ियों तथा श्रो के 
भ्रोत्माहन मे हमारे यँ पले पहल इतिहास का प्राटुभावि हुमा । 
प्राश्न कै श्लोक्व्र पुराणमभी वने थे श्रौर सर्वं माधाग्ण्म 
उनका मान होता था: लेखन कला का विशेष चलन मारतम 
सूत्रकालसिहीहृश्चा। स्वयं वेदसे कष्टक गाथां के कथनसे 
उस काल में मी कु लेखन का प्रचार मिलता है । उसके पूरव भी 
दद्प्पा तथा मोदंजोव्डों मे खासा लेखन का प्रचार था। पहले 
नाटक पनन्य प्रथम शताब्दी ई< पू> वाले भास कवि कृत है | 
मनुर्श्रति फा समय पाश्चात्य पंड्तिने दूसरी शतान्दी इ० पू 
से दूसरी शताब्दी दमी तक मानां हं! इमक्रे तीन संस्करण 
हुए तथा दौपक मी वहत है । स्मृतियों का समय इ पू® पोचवी 
से कू शताच्दियो तक चलता है । सृद्काल में गुरुदारो की संस्था 
कमी को प्राप्त हुई तथा वानप्रस्थ च्रौग सन्यास की परिपाटीभी 

घटी । हिन्दु घमं के श्रनुयायी बदे । रादिम निवासि के जस्ये 

के जत्थे इस काल दन्द धर्म मे रागये ! पतित चा जातिच्यृत 

श्रयं भीजुद्धदी कदलतिथे। चार वर्णो के श्रतिरिक् एक 
वड़ी जाति निषाद भौ थी} वे हिन्दु होने वाले जस्ये वद्ई.लोहार 

श््रादि की र्भोति एक पक काम करने वाले थे । हिन्दू होने पर 
भी वे समाजिकवैवाहिक आदि सम्बन्ध पी मी श्रपने ही चपते 


(२६) भारतीय धर्म श्रीर्‌ दर्शक 


दन्द से करते रदे । समय पर उनके नुकस्ण से श्रयो भ 
जाति की कड़ाई्‌ बदु] 


वेदिक समय में श्रार्य सभ्यता का पंजाव एवं कुट 
दोत्र रहा, राक्षस काल सं कुर्ते तथा विहार श्मौर सूध्र समय 
स कान्यङरुच्न तथा वद्धो क सम्बन्य मे मगध। महाभारत युद 
कै समय भारत के ठेठ पूव, ठेठ पल्विम श्रौर ठेठ दक्ख 
हिन्दु या ्रादिम लोगो का प्राधान्य था, कन्तु सूत्रकार 
मेव सव हिन्द ्ोगये। इस काल में हमारा धापिक्र विस्तार चरम 
सीमा को पटच गया । बुद्ध पृं प्रतिम पूजन का कोरे उदाहरण 
नदी मिलता न ऋ्चतार फ विचार का । शतपय व्राह्मण में विष्णु 
कामानतोद किन्तु फृष्ण का नहीं । उसी में दक्ञ मौर पार्वती 
को वलि प्रदान का उल्लेख है । रामचन्द्र फ समय तक सती देवी 
कामान न था। उस्र पीये जो दत्त का यद ह्र, उसी मे सती 
ने शरीर त्यागा तथा शिव को य्न भाग मिलने लगा । इससे 
प्रकट द 1 यजुवद यर अथवक्र लिन भागांमं शेव दर्वरत्व द 
वे (१३ कां शताब्दी ई? परू) रामस पं केर्दै। छृष्णयने 
सरस्वत्ती का तथा छृप्ण अत्र शाम्बन सूय क्रा पूजन भलाया । 
सूत्रकाल मश्चनाया दारा वहुतायनस्न हिन्दृमत महण स उभक्रा 
धार्मिक यौग्यतानुनार ऊढ साधारण देवता्यो की भौ प्रधानता 
हिन्दुसत भे बदुने लगी । इस भोति रुद्र की उन्नति समयके साथ 
फिर वदः चली । महाभारत कालल मं बंगाल में श्रनार्याः की वस्ती 
प्रचुरता से थी । सूत्रकालर्मेये लोग दन्दूमत में श्याग्ये श्चौर 
उनके कराल देवताश्रो का मान इतर वर्गो ममी दो चलां इत 
प्यर चक्र प्रूलन, काली, .मेरव, काप्रालिकः दिका मान 
जदा । त्राष्यए्‌ काल पयन्त दुरधर से प्रयक ब्रह्मा का कोद विचार 


भारतीय धनै चरर दर्शन (२७) 


नहीं था न विष्रु ही विशेषतया जगत्‌ सचालक ये । यष्ट कार्य 
सर्णकाथाजोवेद्‌केपूुव्श्यौरमी डच देवताधे । सवके 
पहिले नारायण ते ब्रह्मा कां जाना । प्राचीन हिन्दु धमे बाहण 
` काल पर्यन्त रहा श्चौर नवान वद्ध कालके पीदसे है । धार्भिक 
` विचार से सूत्र समय परिवतेन काल सममा जा सकता है । 
यात्निक रीनियो मे श्रश्द्धा तथा निरास न्रद्यद्धी श्रोर लोक 
मचिकीवमी से सं्यवाद्‌ का प्रादुर्भाव दाकर जेन श्रौर 
दध मत समय पर चले । माहजावडा हङ्प्पा वालियों के अरत 
रकष बुद्ध पूर कौ प्रतिमा श्व केवल श्री दैवी री साक्रतिक 
परलती है, मानुप नदीं । 


जन आर बौद्ध मत 
(दी शताब्दी यी० सीसे प्रारभ) 


संशयवाद्‌ हमारे दशनो में ब्राह्मण-काल में ही ्ुस 
चुका था; श्रव जेन ध्रौर बौद्ध मतोंकेख्पमें वद धर्मम भी 
स्थानपा गया! जेन सत महावीर तकर हासा वौद्धस्त से 
कुछ पूवं चला । उसके मुख्य सद्धान्त ईँ ( १) सम्यक दृष्टि 
(२) सम्यक ज्ञान श्रौर (२) सम्यक्‌ कर्म । यन्तिमि कर 
पोच उपेद्‌ ह, अथात्‌ (१) सत्य मापण, (२) श्चम्तेय, (३) 
इच्छा ध्यान, (£) पचित्रता ( मानस, वाचिक्र, कायिकं ) 
श्रौर (८) श्र्दिसा । इसत ईश्वर का श्चभाव है न्तु उसी 
से छ भिलते जुलते तीर्थकर दै जो ईश्वर श्रौर श्रवते के 
समान थे । त्राचारात्मिक्ता की म्रधानताथी ही । इधर नो 
श्मादिम दीनयानीय मव महपट्मा गौरम इद्ध नेम्म ३८ पू 


(२८) भारनीय धर्म श्रौर दर्शन 


मे चलाकर ४५ वं के उपदेशों दवारा वृद्धिगत क्या, चं 
इर श्रौर येद्‌ वरिलङ्ल न ये शौर वह पूर्णतया श्राच।राम 
या । उसने लोकमत फा भी मान करके बुद्ध, धर्म श्रौर स 
का त्रिर्न निकाला नथा कामना-त्याग के द्वारा निर्वाणं प्रान 
पर जोर दिया । यद्‌ धमं शशाक कै समय तक विश्वास मत्र 
रह. किन्तु उसमे सप्राटने श्राय, २६०5 पू० से उद सैन 
सिद्धान्त भी मिलाकर बौद्ध मत फे महारे एक कामकाज ध्म 
निकाला जिसका उसने जनता मे प्रोमपूर्वक प्रचार किया। 
कहलाया यह बोद्ध धर्म ही । ऽयोही यद श्राचारात्मक विश्वास 
वाद-यून्य धर्म जनता में पटुचा त्योदी उनके नीचे सिद्धान्त 
के ्नुसार दिन्दू धमे से मिलते जुलते हष नवीन भाव इसमें 
जुड़ने लगे । बुद्ध भगवान्‌. का भाव वड़ते-बड़ते वे दश्वर दी 
गये श्रौर जही बुद्ध की शिकार से प्रत्येक सुकर्म अपर 
कर्मो के सहारे निर्वाण पाता धा, वहीं शिष्यो की शिक्षा सं 
उन्दी के सारे पराये वल पर हजारो लौग निर्वाण पाने ले, 
शर्थात्‌ माहात्म्य मे यह स्वयं वद्ध मत कै श्रागे निकल गया। 
इस प्रकार यद महायान कदलाया श्रौर स्वयं बुद्ध द्वारा प्रति- 
पाटित मत हीनयान हो गया । वद्ध मन्य समूद छ पिटके पहले 
हनयानीय सिद्धान्तो पर बना था । सम्राद्‌ कनिप्क के समय 
पहली शताब्दी इसी मं वही महायानीय विचारों के श्ररेसार 
फिर से बनाया गयी । जिन बाहरी दैशों में वौद्ध मत पहले 
फल चुका था वँ उसका, दीनयानीय रूप था, तथा चीन, 
जापान, बमा च्नादि मे जौ पीर पला वहं महायान था। 
चीद्धों से दिन्दु्योके कुच युद्ध भी ह किन्तु श्राधिक्य से 
महीं । मारत से बादर वाले वहुतेरे देशो मंभी बौद्ध मत 


डिन्दू धर्म के श्राठ युग (२६) 


स्वीकार किय जिससे उन देशों का भारतीय सभ्यनासेभीप्रोम 
उतपन्न ह्ुश्रा। 


गीता का धर्म 
८ पः शताब्दी ई पू० ) 


श्रनुभवसे ज्ञात हु करि जनता दृश्वर को विल्डल 
दयोडने को तैयार न थी, यदा तक कि यत्न से समित निगुण 
वाद्‌ भी न्दे पसन्द्‌ न था। छठी शताब्दी ६० पू० में वैच्णवमत 
गर्भित एक बोुदेव मतत चला }जसका कु मान हुश्रा । अनन्तर 
पंचव शताब्दी ई० पू० मं वेद्‌ विरुद्ध कट कर इख मत 
की समीदा कस्ते दए भी महपिं बाद्रायण व्यासे ने श्री भगव~ 
द्ीता में इसी के समान एफ नवीन मत चलाया, जो उपनिषदों 
के परमो निरः विचा्गेँ को मानता हश्मा भी सगुरवाद्‌ 
कामी प्रव्त॑क श्रा । उसमें वैष्णव शश्वस्ता श्रौर काप्णं छव 
तार-चाद्‌ पहले परल वल पू॑क चलाये गये । श्रतएव विश्धा- 
सात्मक सगुण वाद्‌ कौ लेता हश्मा मी यह निगुण वाद के 
प्रतिकूल नं गया 1 गीता वेदो से बद्कर 'सादिल्िक, उपनिषदों 
कै समान दर्शनिक; नौद्ध मच ऊ समान अआचारास्मिका तथा 
मटियापन को वचाते हुए लोकायत मत के समान विश्वासा- 
त्मिका थी । इसका मान बहुत भच्छा हृ्रा तथा इसके हारा 
लोक स्विति खीे हए ईरवदे ने फिर से सदा फे लिये 
देश में.गमान पाया । योरुपीय पंडितो ने दिखलाया दै कि इसमें 
पहली शताब्दी ईसवौ तक के विचार मिलते हँ । इससे प्रकट दै 
कि पी से इसमें भी क वटाव वदाव हु, किन्तु यै देसी 


9, दिन्दू घम के च्राठयुग 


मरवीएता पूर्वक इष्‌ कि इसका रूप की चिगद़ते म॒ पाया न 
गुथ हुमा } गग्ता मे वैप्एव शश्ररता, ्वतारचाद, वष्ठी 
वार, कामिक सिद्धान्त, निवि श्यादि अस्तुत दँ अथच सैव 
रत्य का भाव है ! गङ्गा का महत्व है किन्तु पूजन या गनान्‌ 
से धुर्य का त्न नही है । प्रतिमा भी नदीं । यद्यपि व्यास 
ने वासुदव मनका उत्तर मीमांसा मँ खडन किया, नथापि 
वर्तमाने गीता मे उसका भी मान पाया जाताद्धै। 


पद्‌ दशन क मूल सिद्धान्त छव वुद्ध से पूर्वं चौर 
द उनसे कुन्र दी पी सथापिन दए, किन्तु चन्तिम सपमे यं 
दूसरी से ठी शतान्दी दमनी में वने । समय के साथ गीता 
द्वास प्रततिपादित उल्क मत्‌ लोकभिरेचि हारा स्थूल होता हा 
वहु मोखा हो गया, सैसाकि श्रागे दिखलाया ययेगा। 
गीत्ता में कोई भदापन नदीं किन्तु पये वाले इतर मन्थो मेङ! 
श्रशोक हारा प्रतिपादिते धभ मे सहि्रुता विरोप टै छीर 
मादा, त , गुम. यादि की धाना के पालन पर बल दै, वरन्‌ 
ये राजाक्ञ, मभीद्दृदै । मांसाशन का प्रायः निपेध दहै) 
युक्ि उपान्यदः म हिज को ब्रप्यषटै, जनों रौर चों मँ मव 
को तथा सीता में दिन्दु्ो को! यददो ज्ञान, कमं शौर भक्ति 
मार्मकेउन्देशदह, तथा मास्य योग ्रौर उपनिपदोफा भिश्ण 
द । सास्य म कैवल्य शूद्रोकोमौीश्राप्य द दन्तु उनसे नीच 
वालो को न्ती । वेदान्त में वह्‌ केवलद्धिजीं फ लिथिष् श्रौर्‌ 
योग में सव क निस { पुराणं अन्य भी प्राचीन कलि से चले 
श्राति चे. चिन्तु उनमे नवीन भाग प्रचुरता से उदक वे गुप 
ालमें द्द्‌ दम्‌ । 


हिन्दु धमं ॐ श्राठ युग (३१) 


९ 


लोकायत मत की च्यकाल मे दशा । 


इस मत के प्रतिपादन में को प्रन्यतो दही नदीं किन्तु 
जिनमे लोगों की दशाम के सच्चे कथन ह, उनसे तक्कलीन 
प्रचलित धर्म का भी पता चलता दै । वाल्मीकीय रामायण के 
पोच कौड प्राचीन हैँ रौर दो कद्ध नवी । उसके पुराने भागो मेँ 
वं।द्मतत का प्रभात नहीं दीलता, छन्तु भावा उनकी चलती 
पाणिनीय नियमों षर ह । इससे मिश्वय नहीं कि वाल्मीकि 
पारिनि के पी हृष्‌, स्योकि सम्वत: जो भाषा उस कालल 
मे प्रचलित थी, उसी के श्रचुसार पाणिनि ने व्याकरण लिखा 
होगा 1 श्रत बाल्मीकि रभि पी प्राय. उसी समय कर दोग । 
पिके भागो मे तीसरी शताष्दी ई पू तक फी रवना 
सममी जाती दह । उधर कौटिल्य छत श्र्थशाख् में तीसषरीसे 
पहली रताष्दी द° पू० तक की दशा के वर्णन 1 


जौ धर्म बाल्मीक की साक्तीसे प्राप्त है उसमे श्रवतार 
महीं है, तथा चँदिक देवता णवं काम, दुरेर, शुक, कार्तिकेय, 
संगा लचमी, उमा श्यादि देवी देवता रै । विषु रौर शिव की 
मदत्ता दै नाय, वृत्त, नदी, तडागादि पूजित द्। देवताश्नों 
मन्दिर श्वीर परतिमा दै किन्तु शिवर्तिग नहीं । पशुवलि रै! 
स्राचागमन सिद्धान्त की पूरी उन्नति नह" है । तीसरी शाब्दं 
द पू० फे सहानारायणीय उपनिषत में विप्पयु बाछ्धदेव दै 
भरतिमा कल्प सूत्र मेँ है किन्तु उसके पूजन का श्रादेश नष्ट । 
माचीन प्रीक लेखक की साक्ती से चौथी शताच्दी ० पुर 
गंगा स्नान म स्य माना जाता था } यह्‌ एण्य गीता की गंगा 
में मद्ये कथित दै । धर्थशाखमें दोटे वहै देवता है । पदा, 


(३२) भारतीय धर्म श्रौर दर्शन 


नदिरयो, वृषो. श्राय, चिद्यो, नागो, याथो श्नादि फे पूजन मरु 
च्रादि से वचने के लिए कथि लातेथे, तश्रा इसी श्चभिध्राय से 
रीषि, मन्त्रो प्नौर जाद्‌ के काम कराये जति थे । श्यावागमन, 
कमं श्रोर युक्ति के कथन नही" है । यह्‌ मोदिया धर्म ङु कव 
श्रशोक बाले घर्मं के समान है । चौथी शताब्दी ई० पूर का वोद 
भ्न्थ निदेश बलराम के पूजन की साक्षी द्वारा देश में व्यु 
परूजनारम्भ प्रमाणित्त कर्ता दै । रामायण के समय में रित्रया 
तौ गिरे नदी हैया गिर कर कुदं उठ चुके ट| गीता मेँ केवल 
विष्णु दशर है । 


जो लोकायत मत श्चौपनिषद्ध्मं ची श्रतिद्धलता मे बहुत 
मोरे रूपमे याथा, वह्‌ समय के साथ कद्र उन्नति कर 
पोिवी द्यठी शनाव्दी से पहली शवा्दी ई प्रर तक हें 
उपयुष्क रय मे मिलता है । जवं इसके च्रागि परमोषकृष्ट श्रौपनि- 
पद्ध लोक म्वीति खो वेखा, तव उसकी मत्ता को न चटति 
हद श्चाचारास्मक वौद्ध तथा विश्वासात्मक गीता धभ निकले । 
य द्ःनो मदोपदेशकरों द्वारा भचारित थे तथा लोकायत सत जनता 
हारा ग्राह्य मात्रे था। पौचवी शताब्दी ई पूसेद्न तेनं 
का संपर्पं देश मे लोर स्वीषरति पनि कौ प्रारम्भ दृश्या, जिसमे 
सीवमत की सहायता से गीता के गत नें श्राठवी' नवी" शताब्दी 
दूमयी त्क चौद्ध मत फ़ तो लुत प्रायः करदिया,चिन्तु शैकराचायं 
की भी सहायता पाकर लायन मन को न ष्टा सका } श्याज- 
कल मौखिक मानतो वैदिक षर्मश्चौर गीता का मी लोकें 
द, किन्तु पुराणो के वल से चल परिष्छत लोकायत मत दै 
स्दादै, ससा कि श्राने दिखलाया सावा ! 


हिन्दु धर्म के श्माठ युग (२६) 


पंचम युग ( पौराणिक या लोकायत घर्म ) | 
` पहली शताब्दी ई० १० से श्चाठवीं शताब्दी ईसवी चक । )} 


संक्षिप्त राजनीतिक दशा 


कालो तथा द्राविद्धें के युद्धादि मारत मे कव हुए सो श्रव 

तक श्वज्ञात ह । हड्प्पा श्रौर माहजोदडो की वस्तु्मों से पता 
जलता है कि ३३ बरी" से रर वी" शतादी. ० प्रू तक द्राविड 
सभ्यता बहुत उची यी श्रोर खख साधन की सामध्रिरयो द्राविडों 
फे पास नलीनश्रर्यो से विशेपन्थी ।-चार्यश्चक्रमण भारत 
मेदो धारार्रो मे हृश्रा। पदी धारा स्वायम्भुव से चान्तृप प्य॑न्त 
छ. मन्वन्तरो के भोगकाल प्रायः ७५० वर्पो तक भारत पर 
` श्रधिष्न रही ! इस त्रधिक्रार का श्रायन्त. काल निरचय पूर्वक 
नही" कहा जा सकता, वितु ल्नात घटनाश्रो पर ध्यान देने से २७ 
यीः से २० वी' शनान्दी १० पू० प्त मानाजा सकता है! 
श्नन्तर वैवस्वत मनु का मफल धावा हुश्रा । श्राप श्रयोध्यामे 
स्थापित हृष श्रौर च्रापकरे दमाद्‌ बुध प्रातष्ठानषुर ( भूसी) मे । 
शनी" शनो व्यक्षियो से सिद्ध सय॑ श्रौर चन्द्र वश.-चले । इन 
मच से रामचन्द्र पर्यन्त ३६ राज्यकाल णक दूमरे के, प वैठते 
है जिनका मोगकाल मेविद्सिक पीद्धियो क दहिसाव से ६५० वरप 
"माना जा सकता टै । राम ॐ समय पर्यन्त शम्बर, चचिन, भेद 
श्र गव नामकः परम प्रतापी रनाय नरेश पराचित होगये 
शरि सार मारत मश्राय-बल दठं गया | छ्रनन्तर महाभारत 
काल तथ १४ के निकट श्रौर पुश्ते अण्वी है जिनका भोगकाल 
"० वर्पो" के निकट कैव है । प्रसिद्ध महाभारतीय युद्ध दशवीं 


{३५ ) भारतीय धर्म चौर दर्शन 


शताच्दी ६० एत के मध्य कलमे दशर देना कुथ याप 
वरिद्ठान मानते ह । श्रनन्तर ध्रायः दो शतान्य चक पो 
वरियों फा सामास्य रदाश्रौर तव फममे कम पाच मथि 
साम्राद्‌ ष्‌ + गौतम बुद्ध फ ममय ५६१से शन ई ए 
पयन्ते था । उने सनधके निष्ट माग्तमें १६ राग्पों की प्रधा 
मना थी । समय कै साथ इतये फो दवाकर मागध मत्रा 
ग्धापिति द्रा । सिकन्दर फ/ पंजाव तथा सिन्य वाला श्चक्रमए 
दमे ३२३ ० पू नकःरदा। 


सिकंदरमे व्यासं मही पारन की श्चौर उनी सेनाने माग 
नल के भयमे चन्द कौदने को विवश किया । मी समय सभरा 
चन्द्रश श्रौर तमके मन्त्री चाणुक्यने ष्ठः चर्फोः के भीतर पूणं 
प्रभाव स्थापिते किया जिसमे मगध मे चन्द्रगुम का 
साम्राज्य स्थापित हृश्रा नौर सिकन्र वाला मीक वल भारतम 
ध्वस्त ही गया यद्यपि ससे पद्च्यात वह कदं शताद््यों तक 
स्थापित रहा । श्रशोक की धार्मिक प्रवत्ति से बद्ध भिक्त पः 
इतना श्रधिक व्यय हा शरोर दया बाहुल्य से सामरिक वल की 
इतनी चति हु करि मों साम्राज्य का १८५ ६० परू? में च्न्तहो 
गथा श्वौर १५२ वर्णः के लिये शुग श्रौर तथ ४६ वर्पो कै लिये 
कारव साम्राज्य स्थापित हुए । श्यनन्तेर प्रायः २२४ ईस पर्यन्त 
श्रान्ध्र सश्राज्य कुदं दिनि उत्तर मे श्चीर विशेषनया दक्षिणम 
स्थापित्त रहा । 


रु 
शोक मै परशिचिमी एशिया मे उपदेशक भेज कर वदां बौद्ध 
मतत के सिद्धान्तो का प्रचार कराथाथा । लकार्मेमी यही ददा 


हिन्दू धर्म के श्रार युग (३५) 


¦ दई थी] इन देशों मे इस प्रकार भारतीय सभ्यता मे महासुभूति 
दोर्‌ मौर्य-साम्राज्य के श्नन्तिमि राले में ङ्ध प्रीक सव्य 
पर्चिमी भागव मे स्यापित्त हुए । श्रनन्तर द सरी शताव्दी १० पू० 
मे इनदरः दवाकर शकौं कै छ खंड शास्य परिचम भारत मे जमे 
जो दह्‌1रते-जीतते हु प्रायः पोचवीं शतन्दी तक चले 1 इनकी 
एक शाखा युव्रिशि या कुगण फहलाती थी, जिसका साम्राज्य 
उत्तसी भारत मे इधर वनागम से उधर दयान श्रौर लघु एशिया 
तक फला 1 राजधानी पेशावर थो । सीद्रियन, शक श्रार एुशान 
(तुकं) केवल राजकीय सता प्राप्न करने के इच्छुक रहे तथा 
भारतीय सामाजिक सभ्यता से वहूत्‌ करे इनकी पणं सदानु- 
भूति रही । २२५ से २४१ दैसवी पयेन्द श्रानधू श्रौर छान दोनों 
साम्राज्य गिर गये। कुशानां कौ नागों ने गिराकर साठ वर्पो के 
लिये श्रपना साम्राञ्य जमाकर हिन्द सभ्यता की श्वच्छी घन्नति 
की | रनन्तर द्रौण सुतर श्रश्वत्थामा के चंशधर बाक्रारकं सच्राट्‌ 
स्थापित हुए, जिनका साम्राज्य ३३० दंसिवी तक रहा श्रीर राञ्य 
कुद शताब्दियों तक श्रागे मी 1 गप्र साम्राज्य ५१० इसव्री तक 
चला श्यौर राञ्य ५८३ तक । हों के श्चाक्रमण तः ४५५ से होने 
लगे थे विन्तु इनका साम्राज्य ५११ से ५२६ पर्यन्त ही रहा । 
यै ल्लोम शौव धे । श्रनन्तर गौड गापना का साभ्राव्य छु काल रद्‌ 
चर्‌ प्रायः ५५० से ६०६ तक मीखरि सामाज्य चला श्रौर तब 
६४७ तक हूप॑यद्ध^न का । इसके पीले भारत में खंड राथ्य चलते 
रहे जिनसे मगध श्रौर बंगाल वाला पाल राज्य ७४५ से ११६४ 
सेक चला । ररी सुसलमा्नो ने हमासया सिन्ध प्रतपति जाद्यख 
राजां से ७१२ ई तक लिया । च्रवी के प्रभाव से चौद्ध 
श्रफगानी राज्य गिरा किन्तु स्यापित्त वाँ ७१९ से पूरये ब्राह्मण 


(२६) भारतीय धर्यं चछर दर्शन 


रज्य हो गया, जिसे महमूद क पिता ने गिराकर बह शरपना 
राज्य जमाया । मषमूद्‌ गजनवी ने उच्तर पर्विमी पंजावका 
ब्राह्मण राज्य रपरे प्रधिक्रुत कर लिया ( सन्‌ १०२५८ क पृषं )1 
सन्‌११६३े उत्तरीश्मारत मे मुसल्तमानी सार्य स्थापित हृश्रा। 
छरी मुसलमानों चे हमारा कोई ार्मिक विरौधन ह्र किन्तु 
श्मफगानों ने ह्म इश्वर का माशीदार मानने बाले तथा प्रतिमा 
पूजक कहकर हमारे धर्म॑ छा निरादर किया तथा खङ्ग द्रा 
हमे सुसलमा बनाने का प्रयत्न किया, जिससे उनके साथ 
हमारा वर्हिष्वमर वाला सामाजिक युद्ध श्चक्रवर क समय तक 
चलता रहा 1 श्रकबर ने दसा श्रन्त करके हिन्दु से प्रो म-भाव 
स्थापित किया। 


पौराणिक साहित्य ! 


द्म उपर देखे है कि गौतम बुद्ध रौर गीतां ॐ 
पीदं इन दोनों मदोपदैशकों के धर्मोः का सामाजिक संप 
ज्लोकायत मत से प्रारम्य हृश्रा श्रौर यदीं श्च'तर्मे उन दोनों पर 
चिजयी होकर पौराणिकः मत के रूपे वह्‌ सर्वमान्य दुध्या । जिम 
पल श्वारयो के परकाड्‌ पडत वैदिक धमं पर पूरा वल गा द्धे 
येऽउस काल मे भी राजानो श्रीरुद्रं फा सुकाव इतिहास 
की मोरी था श्रौर जेते वैदिक मक्ताला स्मरण राक्तिद्ारा 
श्रार्यो मे सुरक्तित रक्खा, वमे हौ सूरो ने पौराणिकः सामपी 
बयार । एष्णद्रौपायन व्यास कौ मिलाकर उसकाल पयन्त हमारे 
यष्ट २८ व्यास विष्णु पुराण क श्रदुसार दुग्‌, जिनमे द्रोणः 
युर श्चश्वत्थामा, श्रयण तया व्यास करे पिता प्ररारारकी भी 
गणना है 1 शरथवख श्रायः पदले व्यास ये । इन सत्र ने नैदिक- 


हद्‌ धरम के श्राट युग (३७ } 


सम्पादन का भयास किया, न्तु चला चन्त सें एषण द्पायन 
का मत ही । जौँ चासो वदं को श्रपने चार ब्राहमण र्यो मेः 
वंश, षीं राख शा विष्य लोमहपेण सूत को दिया । इन्धोनि 
तथा इन के तीन शिष्यो ते एक प्क एतिहासिक मीमांसा बनाई । 
इनमें नवीन चटनाये' भी जुडती रहीं जिससे समय पर कई 
पराङत पुराण बन गये, जिनका देश मे मान वौद्ध श्राधारों 
क श्रलुसार बुद्धं के पहले से था । वदते ह कि स्वयं कृष्ण 
दरपायननेभी एकं पुराण वनाद । उन्करे द्वारा महाभारतके 
मूल रूप जय प्रन्थ का ८००० शोको मे बनना भी लिखा हा 
दै । इसे वदाकर वैशम्पायन ने २५००० शोको का भारत भन्थ 
बना डाला भौर सौतिने सवा लाख का महाभारत । श्रतएव 
जय भरन्य का मूल श्पने परिवर्धित रूप अं लुप होकर गायब 
ही गया, यद्यपि समालोचना शक्ति द्वारा पंडित लोग उसके कुल 
आगो को व मी श्रलय कर सके है । व्यास वृत एराण ग्रन्थ 
अव श्रध्राप्यहै। शायद्‌ जय से इतर वहुथाही नहीं। उसी 
कौञयया व्यास षत राण कदते होगे । फिर भी इस चिप्रय 
प्रर निल््वित खूप से नदी कटय जा सकता। 


जब प्राषरुते पुराणों का मान .लोक मे वहुत बदा तब 

पौडतां ने उनके रथान पर संशछरत पुराण बनाये जिनकी 
साहित्यिक प्रौदृता के कारणं प्रात राण द्वकर नष्ट हो गये । 
संसत राणो मे समय ॐ साथ .नवीन घटनाय" श्रौर विचार 

डते रद । समय पर श पुर।ण श्रौर इतने ही उपपुराण ग्रन्थ 

स्थापित हो गये । दिन्दुयों श्नौर बौद्ध मे खच युद्धो तया शास्रीय 
भगं के कार्ण बहूतेरे कद्ध शौर दन्द मन्थ नष्टहोगये या 

धितर कर विगढ़ गये । ईसवी प्रथम शताब्दी का च्रमर.कोप 


(ङ्स) भारतीय धर्म श्र दर्शन 


छराण का जो लक्तण वतलाता दै यष्ट श्व श्त मेँसे कैव 
विषु घरण पर लागू । इससे मी सिद्धै ङिउस का 
क पील इनेम वहुते उलट फेर हए 1 


वर्तमान राण भ्रन्थ श्चसम्भव धरना के कथनो से 
भरे हष ह । उधर वैदिक साहित्य मे श्रसम्भयनीयताका ए 
द्म प्रभाव था! पुरार्णो के मूल रूप उसी काल के होने सेन 
मे मी श्रसम्भवनीयता उस काल में न होगी,्योरि वैसे साहित्य 
का चलन ही तशर न -यः । श्रत्व रेखी घटनाय" उनमें पी 
से जुडी होगी 1 इ कारणों से पंडितं फा मतद किशुप्र फाल 
मे हिन्द एनरत्थान के समय नव सम्पादन, परिय्तन तथा 
परिवद्धन के साथ वर्तमान १८ एराण तथा ८ उपयुराण म्रन्थ 
प्रस्तुत किय गये होगे । उनमें तत्कालीन धटनाश्रों तक के कथन 
भी दै श्रौर कुच मे आराल्दा तथा शिवाजी तके के वणन है। 
वारहवीं शताब्दी तक वाले द्धं देव मन्दरो कै मी कथन उनम 
है 1 भागवत राण मवम शताब्दी फी रचना समी जाती दै । 


समभ पड़ता द कि प्रीको, शको, ऊुशान, हरणो श्रादि 
को राजनीतिक उन्नतिके विचार से हिन्दू वनानि कै सफल 
ग्रयतन मेँ भी उनकी मानसिक उन्नति कै श्रनुसार मोटे धार्मिक 
विचासें की बृद्धि हई होगी । जैनों, बौद्धो के धार्मिक गड 
कामी यही प्रमाव पड़ा होगा, क्योकि इन कारणों से श्रधिका- 
धिकं लोक स्वकरति श्रावेश्यक थी । हमारी इपेर त्रपदृ जनता 
का भी काव मोदिया धमे की श्नोर था, जैसा किं उपर दिख. 
लाया जा चकोर । इन्दी कारणो से गीताका धर्म हमारे | 
यैदिक धर्म पर पूर्णलया विजयी हृश्ना श्रौर फिर उदसक्रा.भी केवल 


हिन्दू घम के राट युग (३६) 


मौखिक मान कप्ते हद जनता ने चरथिश्ठायिक मोटिया अर्म 
पसन्द किया जौ राणो ॐ वर्तमान रूपों मे मान श्रौर प्रसर 
स्थान या गया। 
१ 

पडले कदा जा चुका दै कि पाद्म काल पर्यन्त दीव 
श्रोर वैष्णव मतोंफी क्या दशा थी जब लोकायत मत की 
लोकम्बोकति मे संसार मे विश्वासात्मक धमं कौ श्चावश्यकता 
समभ पड़ी, तभी हठी भाताच्दी की० सी० के निकट वैष्णव 
विचारों से मिलता द्रा वादेत सते चला होगा, जिसकी 
समीन्ता महपिं बाद्रायण व्यास ने बेद्‌ विरुद्धना कै विचार 
से की । छनन्तर पोचवी शताब्दी ई पूर करी गीतामें श्नापने 
पैष्एव इृश्वरता श्रौर काषणवतार गर्भित विश्वासात्मक धर्म 
चस्या । गीता ने षीदयेसे बाखुदेवका भी मान श्यिाश्रौर 
कृष्ण से उनका एकीकरण दिखला दिया । तीसरी शताब्दी ई 
पू० मे भी एक उपनिपत्‌ में बाडुदेव मत का मान ऊपर 
दिखलयाया जा चुका द । वासुदेव भी शरवरावतार के समान 
ये । कोड एकान्तिक मत भी क्रिसी श्वेत द्वीप रे चाये हप नारद्‌ 
द्वारा चला। इसमे नारायण को हरि के रूपमे पूजाजाता 
था । महाराजा सं्ताभ के खोद पत्र { सम्‌ ५२८ ) मे भगवद्ध्म 
का श्रम्तित्व है । उस म द्ादशाद्ार मन्त्र (आरम्‌ नमो भगवते- 
वामदेवाय) भी लिखा ह । विषु राण में पर॑चरात्र मतदै। 
यद्‌ अन्थ चौथी शताब्दी से पीडे का नही दै । छु भीक राञने 
शरीर उनके च्रतुयायी श्रपते को मागवत कद्‌ कर विष्षु पूजन 
करते थे । समय पर ये सव मत मिल गये जिससे नारायण, 
हरि; भगवत, वासुदेव श्रादि का एक्येकरण हौ गया । दूसरी 
शताब्दी ३० पू> में यैष्एवमत जोर से घला जिससे षाहुदैव 


(४०) भारतीय धर्मं चौर दशन 


श्र एकाम्तिक मत इसमे जुढ़ गे श्चौर छष्णा वासुदेव ॐ स 
सै भी जने लगे । चौयी शताब्दी {> परू में रजु 
मेगग्धेनीज द्वा मथुरा में छण पूजन भमाणित दै । हृद लोग 
यं तक सोचते हँ कि श्रपने जीवन काल मे मी ष्ण साल! 
मे पुजते थे यद्यपि इस केथने से केवल सात्वते विधि समी 
जा सकती दै । पहली शताब्दी के श्चमरकोप में दामीद्रश 
से स काल में बालकृष्ण का भी विचार मिलता दै \ लगभग 
इसी कालमे श्रामीर चाति गोपलषटप्ण को पूजती थी । वैणव 
पूजने विधान युक्ष-प्रान्त तथा उत्तरी भारत मेँ गीना.के समय 
स ही चला `श्चावा था । मूलतः. यद मत दार्शनिक थानश्रौर' 
स 
शैवमत की प्रतिद्कूलवा के लिये निकला था । इसमे कद्‌ धर्मो 
कै तत्वो तधा विचारो. का सामंजस्य है । दूसरी शतान्दी म 
श्रस्णि जातिके ष्य लोगो का राज्य मथुरा प्रान्तमंथा। इन 
मे रैष्एव धं का प्रचार था। ८६७.क पी बौद्ध मत प्रह 
के पूर्व राप सश्राद्‌ भी वैष्णव थे । वौद्ध मत प्रहणसे ही शायद 
यह साम्राज्य वलन क्षोकर गिरा । चौयी पोचवीं शातान्छीरमे 
श्राड्वर ( तामिल } मेँ ` गीनास्मक वैष्णव साहित्य वना।ये 
लोग नारायण विषु कफो ईश्वर मानते थे । वहीं दाशर्धनक 
वमत भी ब्रद्धिगतं द्मा । राधा सम्बन्धी भावुक यमच मनं 
सारारिषिफि समय कै पदि चला जिसका वणन यथा स्थान 
होगा! श्ट इरण रमेसेयैष्णव दै, ६ शैव श्रौर इननेष्ी 
शाकत। सरल्यता वैष्णव राणो ही फी है । हरिरा श्रौर 
महाभारत इतिहास मन्य द रौर वहत फरक चैप्एव द । 
शवमव 
बाण फाल पर्यनन रव देवस्य श्चौर ईश्वरत्य कै कयन 


दन्द धर्मकेश्राठयुग (४१) 


उपर श्चा चकर । लोकायत मत्त की प्रवलता से ईश्वरकेरूप 
मेशैव भक्िगिसै। इस सत में दाशंनिक श्रौर उपासना 


सस्बन्धी दो श्रिवारथे। लिंग पूजनˆके करण भद्कि समये 
पूवे से ही इसमे कामुक विभाग था। वासव का चलाया ष्क 
ल्िंगायतं सम्प्रदाय भी था तथा पाशुपत मत भी, जिस स्यं 
राङ्करचायं न शव होकर भो निन्य ठदगयाया । ददिश मे कामुक 
श्व मत चरता था । काश्मीरमे शुद्ध उत्निण मामथ शेय मत 
काबलथा। डीव घौर शाक्तमत म कभी कोट विरोध नदी 
हश्मा ; उनमें कामुङभावोंकी बृद्धि मटृर॑मी, श्रासासी श्रीर्‌ 
स्गाली दरातरिड्‌ प्रभाव से दुई । श्रार्यो.ने द्राविद्धौ को स्मतमे 


लानि फी श्राका्ता मे उनके निन्य धामिक भावो की तीव्र 
निन्दरान फी, जिससे समय पर शुद्ध. वैष्णव मतमे मीक 
कामुक विचार घुम पडे । पशुन मत चौयी शताब्दी का कहा 
घ्नाता है । लकुलीश (या नकुलीश ) का प्रादुर्भाव भांडारकर 
महोदय करै श्रतुस्रार पहली शताब्दी के निकट हृश्या किन्तु 
शु लोग इन्द तीसरी चौथी राताब्दी का मानते ह । सर 
राधाष्ष्ण करा.निष्कर्ष है कि पाशुपत भागवत ` श्चौर तान्त्रिक 
चिचार ६०० ई पूर से ईसवी २०० तकः कर ह ।.-श्राङ्त्रर) 
शैव सन्तो मे क भारी "विदान्‌. -थौर महामा. चे इन्द े.से' 
स्वामी शङ्कराचार्य ने श्राठवीं शताब्दी मेँ सारे;-आारतव्ं भे 
दाशनिकृ शैव मत, अद्रौतवाद्‌ प्रौर तार्किक संका डका 
चजाया। इसका कयन अगो श्रावेग। । बौद्धं का ` भासतमे 
गिराव बहुन करे रैवमत श्नौर तर्को के प्रमा सै हृ । 


(४२) भारतीय धरम श्नौर दशन 
तरिमू्िं 


शिव श्रौर विष्णु के रेनिहासिक विवरण ऊषर श्रा 
चुके है! त्र्या का कथन किसी येद में नदीं है! त्राणा 
भका गया कि- 


अद्या देमानां प्रथमः सम्बभूव । 
विर्दस्य शतां, सुवनस्य गोपा ॥ 


८ संसार के रचगिता तथा लोशन के रक्तकः ज्म! दैवताध्रौ 
मे से से पहले हर्‌ ) शतपत ब्राह्मण में ब्रद्या पटले नारयण 
कै गये । ब्राद्मण काल पर्यन्त इनका विशेष कथन नही हु्रा । 
शरन तक ब्रह्मा ॐ मन्दिर भी केवल खजुराहीश्रौर ष्करन्तोत्र 
पर एक ह एक कहे जाते दै! जव बौद्ध त्रिर्न से मरि 
त्रिमिं सम्वन्धी विचायं के उटने का समय श्राया श्रौर विष्णु 
तथा शिर के रूपोंमें हमें पालक तया चिनाराक्र प्राप्नहीये, 
तथा व्राघ्ण कालमें भी जह्य टउत्मादक मनि दही जा चुकेथेः 
सो इन तीनोंको ष्की ईश्वर के तीन चाव मात्र मानकर 
व्रिमू्विका विचार घुष्ट किया गवा { गीता में भी ्रदयाका 
स्यन्‌ दै, छन्तु महतापूर्॑क नदी । त्रिमूर्ति मा चिचवार पटले 
प्ल पौराणिक समयमे ही उठा! माकर्डेय श्रौर शिच 
अायक्रीय उराण मे भी चिमूर्विं के कथन हैष यिविश ` 
दरिनह्र की एकठा कथित द । फिर भी एराणों में पक होते हु 
भीमे तीनों प्रायः सदेव तीन प्रथक्‌ व्यक करै स्णों में कयित 


हिन्द धरम के चाट युग (४३) 


ट श्रौर चितिं प्क हने का विचार जनत्ताकेलिष्न होकर 
पडितोंभरकलिपहै। 


अवतार 


मुद्ध के प्यं श्रवतार का विचार हिन्दु मे नथा। 
र्स्य श्रौर्‌ वराह के कथन ब्रामण साहित्य मे महत्ता पूरक, 
धिन्तु श्रयतारकेषूपों मे नदीं। बेदोंमेश्रवतारकालेशमभी 
नही । मामन का मी नाम ब्राह्मण सादियमें विष्णु के 
सम्बन्धमे है किन्तु श्रतारका विचार नकी! वान्मीकिके 
प्राचीन भागो मे भी इसका श्रमाय है । बायुदेत्र मत मेवे श्रव- 
तार से माने जति थे, किन्तु यह विचार स्बेमान्यस्त हृश्रा। 
गीता में णले पटल श्री कृष्ण बलपूर्वक विष्णु के श्चवतार कहै 
शये तथा स्वयं विष्णु ब्रिसूर्ततिमेंष्कन होकर परमात्मा ही मानि 
गये । श्रनन्तर राणो मे विष्ण कै दशावतार हुए जिनमें बुद्ध भी 
णक धे राम श्रवतार तो घ्राणो मँ ह सिन्दु इनका पूरन दशीं 
शताब्दी से पूर्य कथित नहीं मिलता + 


शक्ति विचार 


शक्ति सिह बानी देवी फे रूप मे मोहंजोदडों भतो है 
किन्तु वेदिक तथा बाह्मण या सूत्र साहिस्य में उनका पता नहीं 
द। ये पौराणिक उपज ह । केवल केनोपनिषत्‌ मे उमादेवी, इन्द्र, 
श्रनि श्रौर्‌ मरुत को ईश्वर का शद्ध भाव वतलाती दै । महाभा- 
रते मे अजुन शक्ति-पूजन करते ह चिन्तु इस कथन का समय 
शअनिर्चित ह । रौव मत क साय बंगाल, आसाम श्चौर मद्रास 


(% ) भारतीय धर्म श्रौर दर्शन 


प्रान्तों मे शक्ति पूजन का प्रभाव पौराणिक समय से पाचि वै 
मतमंमीष्ुसा। 


गणपति 


इनका भी कथन वेद मे नहीं दै । पहले चार विनायकृये 
चिन्तु पीदे एक गणेश हर्‌ 1 इनकी दत्ता दृति मे विरो है। 
पदले श्राप विव्नकारी मेना के नेता थे जिससे सममः जामे 
सगा कि इनका पूजन श्रादिमें कर देनेसेपू्रक विर्न सेवय 
सकता ह । समय क साथ उल्नति होकर इनका विचार विष्ण 
से उठकर विध्न-विदारक.का हौ गया। हमारे पचायतनमे 
श्राप भी एक दै रोप चारों है रद्य, विष्णु, शिव श्रौर सूं । 

९. 


दशन 


हमारे पड्दशान चले तो प्राचीन कालसेश्राते थे करनतु 
इनकी पूर्ण उन्नति ` पौराणिक समय मेही हई जैसा किऊपर 
हाजा चुकादै। जेन ्ौर बौद्ध दर्शनं भी दसी काल मे उन्नत 
श्रौर द्द्‌ टद्‌ । 


म्रतिमा 


भरतिमा खा खासा चलन दद्प्पा श्रौर मोदंजोदडों मे था, 
किन्तु वेदों मे यद्‌ न मानी गईं । जाद्यणं साहित्य से इसा चलन 
श्र्यो मे नदी पाया जाता, न पूजन का देश है, चैताः 
उर कंडा जा चुका दै । वौद्ध मत जब मदायान मे परिव ष्ये 
रदा था तब उन प्भाव-वद्धन से पले ' सांेतिक प्रिमा 


हिन्द धमे केश्राठयुग (४५) 


बनी च्नौर शनन्तर मानु भी । हिन्दु ने भी वौदधो की देया 
देखी प्रतिमो का थोड़ा हूत मानं किया } कुषाण शासक तुषं 
ये| तुरफिस्तान तथा पश्चिमी एशिया में उस काल में प्रतिमा का 
बड़ा वलं था । कुपाण' शासको न हमारे दैवता का भी मान 
करके प्रतिमा का चलन देवकुलों मँ तथा सि््को में वद्ाया 
जिसमे इसक्रा प्रचार यहाँ भी बहुत व॒द गया । समय पर प्रतिमा- 
कतय दी हमारे पूजनाय रद्‌ गण श्वौर तार्थो ॐ साय इनका 
प्रभाव देश में रति पिन्दृत हृ जो पौराणिक समय के पीले 
मुसलमानों करे प्रतिमाध्वंसन सेमी कप न ह्श्रा । यह्‌ प्रचार 
शर॑व भी पूणं वल से चल गहा दै । 


पीथं 


= = < ष ६ 

वैदिक समयमे या उससे भौ पूर्वं तीर्थो का प्रचार न 
या, राण काले भी यी दशा रही किन्तु सूत्रकाल में 
इसका थोडा बूत चलन समभ पडता है । वेद्‌ से पापमोचनाथं 
वरुण॒ श्रौर सवितर से प्रार्थनाये' की ग किन्तु इसका प्राधान्य 
ने था] ऋण्येद्‌ सें श्रनेक स्थलों पर वरुणं खी जल के श्रधिपति 
के रूपें प्रार्थनाये' टै । इमी श्राधार पर पौराणिक कालं 
जल-पूजन का.चाधिक्य श्रा । फलतेः, जल'( नदी, समुद्र या 
सरे ) के समीप वते हए स्थानों कों तीथ॑कारूष दिवा गया 
श्नीर धीरे धीरेउनका मह्य वदैव वदा । ईसाई मव मे पाप- 
स्वीफति श्रौग युस्ललमानी मे तोषा का चलम्‌ भीं इसी निमिच्च था ।' 
हमारे यद्ोतीथ-स्नान से यही काम चला था । गीतां मे गंगा 
की महत्ता कथित दै, चिन्तु स्मान-से खंस्यं"का वर्णन : महीं दै1 
भ्ीकों की साकी से चौयी शताव्छीः ऽ पू० में यद भाने 


(४६) आरतीय धर्म श्रौर दर्शन 


दिन्यो मे पाया जाता द । समय के साय इसकी महती धूर 
हई शीर पापमोचन कै लालच में जनता इसका शरत्यधिक श्रु. 
चिते ध्रयीग करतौ दह। रहण चादि फे समय लौमोंकीथोहे 
दोन से धरसंल्य फल पानि की सटी लालसा भी छात्रो के 
दान दिलाती है। 


पौराशिक धरम । 


< 

भिस लोकयते मत का श्रचार पुराणों ने किया, घस 
बहुत श्रलुचित कथने को एकदम दो दिया र । ईर श्र नेशे 
की निन्दा रारण मे दिल्कुल् नहीं रै न चार्याक्‌ मत मूलक दशन 
क्रा समर्थन दै । धीरे धीरे लोकायत मत दास तिरस्छृन उश 
जाक्यण॒ धरम से जनता दिनों दिन दूर हटती द्‌ है, यद्यपि उसका 
मौखिक मान पूछता फे खाय वर्तमान है । दशर का परमात्मा 
सम्बन्धी भाव द्शनो तथा-उथ धार्थिक उपदेशौं से-पण्तुत दै 
किन्तु उसे पूजन विधान का पूर्णं अमाव दह । रिव, विष्णुः 
शक्ति रादि के पूजन मानुष रूपों मे दत निराकार परमेश्वर 
फे-रूप मे नदीं ! धिभूतिं मे से मतुप्यों फी भौति प्रत्येक की णक 
णक खीहै। शिव काङ्टम्ब भी है! हमारे सरे देवताश्ौ भें 
मातुष भाव प्रधान है! ्रवत्तार तो मवुप्यये ही । तीर्थो 7 मूले 
देधताश्रौ का पुजन है, श्नमूर्तं के कीं नदीं । शेप प्रतिमा 
उससे मी नीये गिरी ह दै! अतएव पौराणिक मतत द्वारा 
सत्कारिव श्रौर प्रभावित हमारा मव ऊवे को न जाकर धार्भिक 
यन्ननि को नीचे की श्चोरले गया । वैदिक श्ौर बाश्चण कालम 
यक्त का जौ भासी माने था वह्‌ सूलं मं वहु्त गिर गया पथां 
पौराशिक समय मे लुप रायः हो गया 1 ६७८ के निकट गौड फे 


दिनद्‌ धर्मके श्रा युग (४७) 


शुप्रसम्रोद्‌ का श्चन्तिमि भारी यन्न हृश्रा ! उधर वद्ध मतमभी 
महायान कै रूप में हीनयानीय उश सिद्धान्तो को छोड कर नीये 
गिंर। उसमे माता, पिता, शुरू श्रादि का श्राज्ञाषालन राजाका 
तक से कराया गया तथा मांसा शन का भी बहुत छद निषेध था । 


फल यष द्रा कि वत्कालीन हिन्दू मत से महायान 
धार्मिक उच्चता में कुद भी न वदा, तथा व्यक्तिगत स्ववन्व्रता 
मे बाधा डाल कर्‌ समाज को श्चौर भी श्रप्राह्य हुश्रा। बौद्धो 
विदेशों मे धमे-प्रचार का इतना चाव दिखलाया कि जव उनमें 
से छ षिदैशियों ने भारत विजय करक श्रपने रार्य यहो फौलाये 
श्रौर तव भी बौद्ध धर्म क्रासान किया, तव इन धर्मान्ध बौद्ध 
भारतीयों ने उनके प्रतिक्रूल देश प्रम कीषृच्रं भी उम॑गन 
दिखलाड वरन्‌ धार्मिक भिराव कै विचारों से उन्हीं भारतीय 
हिन्दुश्रों को कोसा जिन्दनि देश स्वतन्त्र करने के सफल प्रयत्न 
किष । इन कारणों से बौद्ध मत लोक- स्वीकृति सो कर ॒विना 
फिसी दृबावि के जनता से आयः उठ गया शौर करवले क्षु प'डित 
उसके रक्तण में बाद्रत रदे जिन्हे हरा कर स्वामी शंफराचायं ने 
भारत में चौद्ध मत की कमर तोड़ दी तथा वह देशसे निमिलि 
मायः होगया । इसी प्रकार श्वेताम्बर श्रौर दिगम्बर सम्प्रदायो के 
मंद में जैन घल भी शिथल पड़ गया श्रौर पौराणिक समय मे 
तथा इसके प्च देशा मे बहुत कम रह गया । वद्ध मत मे पिले 
परमोशच हीनयान चला श्रौर फिर मदा महायान । अनन्तर प्रायः 
चौथी शताब्दी मे उससे भी भद्वा मन्त्रयान उठा तथा श्रायः चुढी 
शताब्दी में कामुक श्रौर नीच वज्नयान ( सहजिया पय) जो 
रोकर स्वामी फे कुचं ही पधे बौद्ध मत में पूणं व्यापक होकर मी 


(शठ) भारतीय धसं श्रौर दर्शन 


धरे धीरे श्रे श्रुयायी खोता रहा, यद्य तक कि महासा 
योस्खनाथ के समय गोरलपन्थ मे सम्मिलित होकर वह नद 
मतकेरूपमें लुपो गया। 


क्न्ती धर्म क्वी निन्दा केवल धार्मिक विचारों सै करनी 
श्रयोग्य है नब तक कि उसके दारा श्रतुयायियौं छी हानिन 
हो । जनना कै लिए हिन्दू भाव च्छे चौर उता वद्ध 
कन्तु विश्वासतात्मकनाः की मदेती' बृद्धि से हमारे हिन्दू माः 
्माजकल बहुतायत से मत परिवर्तन कर रहै । सन एलस्श्की 
मठप्य-गणना के समेय' मारत मँ ७६ प्रविशत हिन्दु थे किन्तु 
साठ वपे पदे १६४६ यें केवल = प्रतिशत रह्‌ गष ह । लोगौ 
मै द्िसाव जीद कर समभादै कि प्रायः ३०८ दन्द भर्ति दिनि 
य धर्मदो छर ईसाई या मुसलमान दो ङतिषै। यद्‌ दशा 
ठीक नदीं है शौर सके. विपय में विचारे की ध्राचश्यकता द । 
पौराणिक धर्म फै हमारे विवरण मेउसकी छं निन्दा मी 
भासिन होती दै, किन्तु विचार पूर्वक समभनेयेश्रण्ट हैषि 
श्यपने जिन पूर्व पुरपों ने उमे चलाया था, उन्डोनि किसी चाव मे 
इसे म चलाया, यरन्‌ परिस्यिति्यो से विवश ह्यकर हिन्दुश्रौकी 
राजनीतिक उत्नति कै किष रेस फिया। धममें य पूर्टनया सफल 
माहु, दयोकिन क्रेवल प्राचीन मारतीर्यो फो उन्द्रोने एय 
सामाधिक सू्र मे बोधे रसा, वरन्‌ नवागन्तुफ विययन जानियां 
प्री, शार, शुरान (दुर). हरश्चादिफो भी हिन्द्र यनाकर 
सपना मते पूर्संनया सुसगदिन, दृदृ यार सयेमान्य बनाया 1 
श्तष्् स्यापरतनामेये मनी मोदि स्न ष्टरजा स्न 
दि श्चपना मत लो्-स्यीषति के श्नुमार मै न पलटने, तो देर 
मे दिन्द्‌ मत दरतना मदान्‌, सर्वमान्य श्रौर मव्य मीन 








(४६) हिन्दू. धम कैश्राठ युग 


सकता । शत्व उनके प्रयत्न शतमुख से सराहनीय हरदा 
उसके कारण पधे की बल हीनता का प्रशन, सो बह भी समय के 
साय धीरे-धीरे ठीक होता ही जा र है। हिन्दुश्नं की माव 
सामाजिक एव राजनीतिक उन्नति से हमारी संख्या मी ठीक 
जञवेगी तथा शिका प्रसार से धीरे धीरे धार्मिक सुधारमीदहो 
टी रहा है । श्रतएव हमारे लिए श्रपने पूवं पौराणिक घुरुपों फो 
कोसने श्रथवा उनकी किसी सममी हुईं मूल पर रघू बहाने की 
्ावश्यकना नहीं है । उचित यह द कि समय के साथ हम 
श्रपना धर्मं परिष्रृत कसते लावे । यद्‌ स्वयं ही होता जा रदा दै । 


पष्ट युग ( त वाद्‌ ) 
(श्राष्वीं से १४ वीं शताब्दी तक ) 


श्राठवीं शताव्धी के श्नन्तिमि भागमे स्वामी शंकराचार्य ने 

देह दद्धिण से उत्तर पधार कर जगस्रसिद्ध दानिक शेवमत, 
अद्याद्‌ एवे तकरवाद्‌-पूणं उपदेश दिया । काश्मीर से रास 
कमारी तक घूम कर च्रापने पाशुपत मतावलम्बी नीलकंठ, पूरव 
मीमांसाधादी मृडन मिश्र शौर श्ननेकानेक जैन तथा वौद्ध पंडितं 
के मत खंडित करके मायावादयुक्त अद्तवाद्‌ चलाया । पौरा- 
णिक मत की स्थूलता दुर करने विचार से स्वामीजी ने त्रिर्न 
के नाम से भगवद्गीता, दशोपनिपत्‌ श्रौर उत्तर मीमांसा की 

टीका रची । अव विज्ञान की वृद्धि से सारा संसार शक्ति-समूह्‌ 

भ्माणित हो शुका है, जिससे अद्रौतमत की सिद्धि के लिए 

मायावाद्‌ की श्रावश्यकता नदीं रदी है । अव जीवात्मा की सत्ता 

व्यावहारिक मानने फी भी ्रावश्यकता नहीं ह क्योकि व॑ह॒ भी 


( 
भास्तीय धर्म श्रौर दर्न (*) 


शक्ति मार होने से वस्त्रो फे समान प्रथफ सक्च! रखता 
भी शक्ति समूह्‌ ईर का अशा मात्र रह्‌ "लाता है । शंकरं 
की ददाटुरी यद्‌ थी कि विक्तान क श्रवनत दृरामेंमी ग्रु 
माया तथा व्यावहारिक श्रौर विवर्तव।दो के नदारे शद्ध श्र 
वाद्‌ कीजानां। फिर भी शंकरस्वामी वाले गीता के समानभ्र 
मोच्च सिद्धान्त भी समाज त्रातानदहो सफे। श्रपिका तय 
श्यापकफे सिद्धान्तो का मान वहन मारी ग्रा, सन्तु वह मौनि 
मात्ररदाश्नौर संसार नें नाथ सम्मदाय के सहारे कामुकमः 
की श्रौर भी बृद्धि हुई । नवीं शताच्दी कै श्री मदूभागवत प्रतय 
परम सादिक होकर भी तन्व्रवाद को मान क्िया। तानि 
विचार मद्रास, च्ासाम, कंगालश्रौर मगधमें इस कालम च्यापः 
रप से फैले । चक्-पूजन आदि उन्दीं भ च्राजाते द । दक्तिण ` 
ल्िगायत मत ने मान पाया । हमारा दिन्द्‌ धर्मं उठने के स्था 
पर शंकर से दो तीन शताब्दी पदे तक जितना नीचे गिर 
उतना उससे पष्टले या पीं कमी न गिरा । सिन्थमें जो श्रं 
राथ्य श्माटठ्वीं शताब्दी में स्थापित हुश्चा या, उसने न केवल रजि 
मै्तिक बल प्राप्न करफे हमारी सामाजिक सस्थान से पूरा मेः 
रक्ला, वरन्‌ भारतीय विचसेकरा प्रभाव उलटे वणदाद्‌ ‡ 
पड़ा । श्ननन्तर ग्यार््वीं शताब्दी केश्नादि काल में मदमूः 
ग.जनवी ने उत्तर पर्चिमी भारत को लृटा श्रौर उत्तर पश्चि 
पाव में ञ्य स्थापित किया । उसने न केवल ततसरदेशीय मार 
तीय राज्य बल को दवाया वरन्‌ स्वयं हिन्दू. मत को नीच कः 
कर प्रतिभाये" तोडीं-फोड़ीं । थच खङ्ग दारा हमें मुसलमान 
बनाने का प्रयत्न क्या । हिन्दु ने निर्बल जातियो के एकमात्र 
अस्र चअरसहयोग एवं वदिष्कार दरा मुसलमानों का सामना 
किया। 


। दिन्द्‌ धम के राढ युग (५१) 


; ~ दमार्‌ यहाँ संजकीय तथा सामानिक दो संस्था एक 

दृसरे से प्रायः भिन्न थीं भारत मे खडराज्य सैको थे सौ श्रापस 
मे नित्य ही सन्धिविप्रह्‌ किया करते थे, चिन्तु सार्छितिक संस्था 
सारे मारत मे एक, थी जो तुचद् राजा के भगङ्ञां से वित्छुल 
प्रथक्‌ रहती थी च्रौर जिस पर इन भगडों का कोद कथनीय 
प्रभाव नहीं पडता था 1 श्रव तक के बाहरी विजेतारो प्रीकः; 
शक, कुशान, हणादि, के मी संष्ट्र ने हमे यहीुठा श्रनुभव 
सिखलाया था 1 मारे द्वारा राज्ञकीय संस्था के तुच्छं माने जाने 
से सामयिक्र उन्नतिभी्श्रोखि मे श्रभल दो गद। ध्सीस 
मुसलमानी साधारण शक्ततिमाच्र से हम पराजित दौ गए । यह्‌ 
भार्मिक बहिष्कार वाला युद्ध शान्ति मेंमी शताब्दियों तक 
लत रह्‌] जब तक किं सम्राट्‌ प्रकर ने इसका श्चन्त नहीं 
फिया । थोडे दिनों के लिए श्रौरंगजेव के समय फिर जाग्रत्‌ 
होकर यद्‌ चन्तं भे सदा के लिए समाप्त हो गया । 


मुस्तिम प्रभाव से, समाज-संरण के विचार से हमारे 
तऋपियों ने संगठन द्यारा उसे दद्‌ करना चाहा 1 ईसीललिए महपि 
रामानुजाचार्य ( १०९१६-११३६ }; ने तकवाद्‌ में वैष्णव भक्ति 
ओडी तथा निम्बाक स्वामी ( सयु १६६२ ) ने उसमें राधा का 
इं मान जोड दिया । यद्‌ वाममत पूरं धमं श्रागे चल कर 
बहुत सत्रल ह्या । श्रीभागवत्‌ मे भी इसका श्माभास दै, यद्यपि 
उसमे यधा नहीं है । खामी माभ्वाचार्यं ( ११६५१२७७) भी 
दाक्एिस्य व्राह्मण संन्यासी थे । जिनके शिष्य विष्ुरवामी धे] 
रामानुज ने विशिष्टाद्रेत मत व्वक्लाया तथा साध्व ने द्रत। 
विषु का मत विक्षेपचया दार्शनिक धा जिसमे शिव छीर 
विषु सोनो का मान था \ प्रो होने बाले वस्लमाचार्य (१६३५ 


, (५२) भारतीय घर्म श्रौर दशन 


ए) क _ दाशंनिक विचार , वहते छद्ध॒विष्णुखामी प 

श्वलम्वित ये श्यीर इतर निन्वाकं पर । श्रापका संतं शद्धः 

था। चेतन्य महाप्रशु श्रापके सदहपाटी थे । इनका मान वगत; 

या । चक्रधर महाराष्ट्र (१२५२) बौद्ध धमे के महादुभाव नामः 
पन्थ फे ्राचायौ थे । इनके मत का प्रचार पलार प्रौरं कान 
में जयक्ृष्ी पन्थी के नाम से श्रा । वञ्जयान नामक ददम 
थोर कामुक रूप में सदजिया पन्थ के नाम से मगध श्रौर्‌ वंगाह 
मे प्रचलित था। महात्मा गोरखनाथ ( १२३९० फ लगभग )४ 
गोरखपन्थ भे वेदान्त फी चिरोप विभूति्यो एवं शैव उपासना 
वाली एेसी प्रणालिर्योभी है जो इसे लोक द्वारा ब्रहण कै योप 
बनाती है । इसमें उपासना, नन्त्रवाद्‌, कर्मकोँड श्रौर कदु शार 
रिक क्रिया मी है । श्रापने तान्त्रिक मत को स्वच्छ करके उते 
दक्षिण मार्भं छी श्रौर लने का प्रयलन किया तथा उधर शांकर 
श्रद्रौतबाद को कुद सगुणत्व दिया । श्रठ्या शताब्दी सेष्ठी 
सारे बौद्ध सम्प्रदाय सहजिया के चन्दर श्रोगयेये श्रौर समय 
करै साथ इसके श्रुयायि्यो की संल्था धटती गई थी। शन्ते 
यह गोरखमत भै श्रागया श्नौर इस प्रकार वौद्धमत कै रूपमे 
सका अन्त हो गया 1 गोरखमत्त के श्रधोर पन्थ एवं वाम- 
मार्गी भाग शायद्‌ सहजिया ही के प्रघाद दयँ । फरीद्‌ ( १३६७) 
श्रौर शेख सुख्वान (१३६७) मुसलमान होकर भी श्रीटप्छ कै 
अक्त थे। ये दोनों महाराष्ट्र देश के महात्मा थे । दैष्एव सत कै 
अक्ति-गभिष्त चष्ठन से समज का इद संगठन युस्लिम धर्मक 
बल पूर्वक प्रयोग के प्रतिकूल हुश्च । इस काल के रोपाद्धःमे 
सन्तो के प्रयत्नो से काञुक मत का वहत छु गिराव ह्र श्रौ 

हमारा ध्म दक्षिण मागं की श्रोर श्रप्रसर दृश्रा । 


हिन्दू धर्म केश्चाठ युग (५३) 


सप्तम युग ( भक्तिं चाद ) 
(श्ट वींसे १९ वीं एनाब्दी के मध्य तक) 


जव धाभिक भगडों के कारण समाल में धमै-प्रचारार्थं 
मुसलमानों हारा शक्ति प्रयोग की प्रथा वटी, तव॒ तकं की 
श्वावेश्यकता कम देख पड़ने लगी श्नौर भक्तिवाद ने खुले सुले 
तरकश्रय द्योड्‌ कर केवल विश्वासव्राद का सदारा ल्िया। श्री 
स्वामी रामानन्द ने ( षन्द्रह्वी' शताब्दी के श्मादि मे) प्रभावे 
पूरौ हौकर न।रायणोपासना पर वल देकर श्रहिसा का प्राधान्य 
साना तथा र्हिसायक्त कर्मकांड का निराद्र शिया । श्राप 
मरि रामानुजाय की ह रिष्य-परम्परा मे थे किन्तु उनके 
ह्वासा त्यक्त श्रौ को भी सन्तो मे श्रापने समान पद्‌ दिया, यद्यपि 
गृहस्थं की खल्लः वचाने कः उन्दोनि समतायाद्‌ र चलाया । 
उपदेशों सें मी श्रपने हिन्दीका मान क्रिया रौर सीताराम 
सम्बन्धी पित्र भक्ति कामान करके परमेश्वर को भ्ुलाया तो 
नही, तथापि बल सगुणस्य पर रक्खा । वैष्णएवता की राम षाली 
शाख्या श्राप दी की चला इष्टै! श्रापके शिष्य सन्तोगं 
कथ्रीरदास जुलादे, सदन, सेन नाई, भवानन्द्‌, महाराजा पीपा, 
श्रःगद्‌, धना, रेदास श्चादि की प्रधानता दै जिनमें कद हरिजन 
। 


भी 


भीष 


नामदेव ( १४२३) परम प्रसिद्ध वैष्णव थे । इनके शद 
पद्‌ सिक्ख भ्रन्थ साहव मे भी ह । छापने एकेश्वर को प्रधानता 
देकर यम-दहीम की एकता का उपदेश दिया किन्तु मूर्तिपूजा 
शौर सगुणो पमना को भी नरद छोड़ा । इनमें जहमवाद्‌ का प्रंभ- 


(५ ) भारतीय धर्मं यर दशनं 


प्रधान भावकम था। रुरुपन की महिमा गोरखनाथ से चली 
थी । नामदेव, कवीरद्ंस, न्यनक, दादू, खन्दरदास रादि ने 
शब्द्‌ श्रौर सद्गु की महिमा को वल देकर मूरति, अवताराजाति 
श्रादि का प्रमत्रि घटाना चाहा, दन्तु यह्‌ प्रयत्न देशा में सवरल 
नदो सका। यद्यपि दन उपदेशों श्रौर . पन्थो के कारणक 
विरेप धार्मिक उता नहीं स्थापित हुई, दथापि कषक मृतकं 
धिचार शुद्ध घामिक मावो से लुप्-माय. दो गये, यद्यपि कान्या- 
नन्दक लिये भूरे धार्मिक रूपमे उनका इद चहलन साहित्य 
भ्रोमि्ों में इस काल के प्राय. श्चन्न तक न्यूनाधिक चलता रहा + 
न्यून तथा कमजोर समणो जाने वाली दिन्द्र जात्यो मेँ भी 
धार्मिक जोश उत्पन्न करके इन उपदेशो ने उनमें मुस्लिस धार्मिक 
श्नत्याचार रोकने की इच्छा रौर शक्तः जपन्न करटी 1 जातीय 
न्धन ते भी यदी काम कया । श्रतएव जहो काश्णीर -में जनता 
६० प्रतिशत मुसलमान होगई, पेजावे में प्रायः ५५ प्रतिशत श्रौर 
वेगाल मे ५२ प्रतिशत, बह विहार तथा, युक्त प्रान्त में केवल 
१४ प्रतिशत दै, यद्यपि चे प्रान्त प्रायः ५०० बं मुस्लिम शि के 
केन्द्र सदे । युक्त भ्रान्त को गोस्वामी तुलसीदास श्रौर कबीरदास 
फे उपदेशो सेभी भारी बल प्राप्त रहा। उधर वंगःल अं धामि- 
"कता का इनना श्न्धा जोश था कि निम्न श्रेणियों 4 दिन्द्र 
म श्चादर कम दुश्रा । सच्छृत-गर्भित वंगलया मापा के श्नाधिक्यसे 
उन पर देशी साददित्य का प्रभाव कम पड़ा । पेजाबनें एक ता 
गोष्वाभीली का सा कोई धार्मिक उपदेशक नही" श्रा दूसरे 
वदँ ब पक्डने वाले सिक्ख धर्मन भी जाति वाले बन्धन कौ 
रियिल्ल किया वर्हीकेदोमागर्भ ५ भिन्न 
ट। उसक्छ पूर्वी भाग तो युक्त (॥ । ष्परीर 
परिचिमी वायच्य सीमा से उस * भी 


हिन्दू धरम के च्राठ युग (५५) 


प॑जावी दिन्द्र ने श्रपनी वहुेरी जनता खो 1. यही दृशा 
सिन्ध की री जद ७३ प्रतिशत मुसलमान दै खरौर वायज्य सीमा 
मे ६१ प्रतिशत । मद्रास मे केवल ४ प्रतिशत मुस्लिम दै, म्बरं 
मे प्रायः दस प्रतिशत श्रौर शेप भारतम मी थोड़ी सख्या मे । 
केवल च्रासाम च्राजकल मुस्लिम षृद्धि तेजी से कर रहा है। 
इसमे फु जनसंख्या की गड़वड़ तथा राजनीतिक मामलों के 
अचित प्रमाय के जाति ै। 


, महात्मा कवीरदास ( १३२८-१५१८ ) ने श्रच्छा निगुण 
ज्ञान कहा । उपासना की प्रथानता न होन, अथच श्रद्धौतवाद्‌ 
की स्लानात्मिकेता मात्र की महत्ता से यद्यपि वद्‌ चला श्वश्य, 
तथापि श्रौपनिपत्‌ ज्ञान के समान सवंसाधारणमें मान्यन 
हो सका । श्रापने पनी धार्मिक शुष्कता हटानि का प्रयत्न 
प्मवश्य किया,किन्तु वद्‌ सफ़ल न दो सका । श्रापकरे सादिसिक 
उपदेश चले भी काफी, तथापि सम्प्रदाय के रूपमे इसमें 
व्यापकता की कमी रहीयद्यपि है श्रव भी सहस्त्रं लाखों कवीर- 
पत्थी । उपदेशों मे श्रापन सुी मत का भी कृ समावेश किया। 
यहे मत सिन्ध मेँ रवी मुसलमानो कै साथ श्ाकर भार्तमें 
श्र्रतवाद्‌ से भी प्रभावित होकर रुचिर कथां दवारा द्श्वर 
का भजन नायिकाकैरूप मं चलाताथा घौर इसी से नन्त 
मे सी देश-मक्ति की प्राप्रि मानता था । इतर मुसलमानों की 
धार्मिक उदा के कारण दिन्दु जनता ने स मत फे रुचिर 
उपदेशों पर यथावत्‌ ध्यान न दिया, कथोकि यष्ट मुस्लिम धमं 
अचार दही करता था। उधर कथात्नो मे.-दिन्दु देवी देवतार््ो 
तथा समाज से भारी सहृद्यता के कारण मुसलमानों ने भी 
इते न सतकार । इस प्रकार जायसी श्रादि फी रचनाये" श्रव 


(५६) भरताय धरम श्रौर दर्शन 


केबल सादि के रूप में ही मान पाती ह! मौसी मे, तेख तकी 
उस काल के रच्छ सूप पकीर थे । बेगलि के पवा शरीफ मे 
भी सुफी मत की एक. गदी थी । ये लाग जीव श्रौर जगत्‌ फो 
द्र से च्थिन्न मानते ये । हजरत षड्वा के रोल निजामुदन 
श्रौलिया च्छे फकीर रे । हुसैन शाह ( १४६३ ) ने सत्य पीर 
का मत चलाया । जौनपूरफे मी पीर प्रसिद्ध थे। नामदेव, 
कवीरदास, सेफी सन्त, नानक, दादू दयाल शमादि हिन्द मुस्लिम 
धार्मिक देक्य लाने के प्रयत्न मे थे ? किन्तु ये प्रयास असफल रदा, 
क्योकि न तौ हिन्द. मुसलमान होना चाहते थे न मुसलमान 
दिन्दुश्मीं के मत की निन्दा दौड सकते थे । 


वावा नानक ( १०६६-१५३६ ) प्रसिद्ध सिक्ख मत कै 
प्रवन्तंक धे । जाति पति को निन्द्य उहराकर ्नापने श्रद्रौत 
वादात्मक, ईर भक्ति-पूणं शुद्ध दक्तिणमार्गस्य, श्रौपनिषत्‌ 
क्षान गभिन्ति श्रेठ धर्म चलाया । इस मत के दस गुरहर 
जिनमें शुर गीविन्द॒ सिद (१६६६-- १००८) अन्तिम ये, जां 
धामिकता क साथ युद्ध-विद्या को भी भघानता देते थे । श्रापने 
सखालस्ा-पन्थ स्थापित करके सिक््वों मे उद-ड जातीयता का 
वीज वोया न्िससे समय पर भारी सिक्ख राञ्य स्थापित दा 1 
यैतन्य महापथ (१४८४--९५९२) ने बङ्गाल में श्यौर वल्लभाचार्य 
{ ए७८--९५३० ) जे पदिचमी युक्त प्रान्त श्रौर गुलरातत में 
कामुक वैष्एवता की दद्‌ स्थापना की । है क बेपणव समपदाय, 
किन्तु चलन सुख्यतया इन्दं दोना वथा, रामानन्दी छा दै 
रामानन्दी संप्रदाय श्रवध, मघ्य भारत, पूवर युक्षान्त श्रादि मे 
चलता द । श्रष्टढाप के कथिगण वल्लमीय में धे, जिनमें सूरदास, 
परमानन्ददास, नन्दयास श्रादि की मुख्यता ह । इनकी रचमा दै 


हिन्दू धमं कै च्राठ युग (५७) 


६ धर, किन्तु छु कठिन तथा वाम मत-गभित होने से धार्मिक 
तत्रमे स्थान नपा सकी, यद्यपि साहित्यिक केत मे इसका 
† सान कई शाच्यां तक रदा श्रथच गान-शाखमें छ्रवमीदै। 


| धुत्ना, दादृदयाल, ( १५४४-१६०३ ) भी च्छे निगुण- 
पादी सन्त े । गोस्वामी तुलसीदास ( १५३२-१६२३ ) हमारे 
 सर्वोछष्ट कवि थे, जिनके उपदेशों का मान उसी समय गीता 
के पीथे हमारे यहाँ सव से विरोप हृच्रा । रामकथा गर्भित शद्ध 
द्रिणमार्गस्थ, एके्वरवाद-पूं शापक उपदेश पूता के साथ 
लोक स्वीकृति प्राप्न कर सके । कविता मे भी श्रापका ेसा ही 
मान दै । श्राप रामानन्द्‌ की शिप्य परम्परा ,मे थे । अरव तक 
मुस्लिम धार्मिक बल से महाराष्ट्र देश मुक्त प्रायः था, किन्तु 
भव बहो भी यह प्रभाव पड़ने लगा, जिससे उधर भी उपदेराक 
सन्त खड हए । 2ढ दक्ति मुस्लिम प्रभाव से सरथ मुक्त रहा 
। महात्मा तुकाराम ( १५६८ ) भागवत धर्मान्तर्गत वारक 
पन्थ के जन्मदाता थे । श्राप नवीन कान्य सें ही ईश.चिन्तवन 
किया करते ये । भ्वामी एकनाथ ( १६७१ ) कोहीददृ रूपसे 
दति मे भागवत-धम्‌ं की स्थापना का श्रय पा दै । नामादास 
९१६१३) ने भकमाल सचकर वहुतेरे भक्तों का बहुमूल्य कथन 
किया ¦ सेनापति ( १६५० ) पदले ब्राह्मण सत्कवि ये जिन्दोनि 
उपदेशक न होकर मी प्रतिमा की श्चमान्यता प्रचारित की । 
महमा रामदास (१६५०) प्रसिद्ध घत्रपति शिवाजी के गुरु थे । 
उन्दने एक वार श्रपना सारा राज्य श्रापको देदिया किन्तु 
श्नापने न लेकर उनके ब्रहते हठ करने पर श्नपना भगवा भंडा 
मातर वहो स्थापित्त कर दिया जिसका मान महाराष्ट में प्रव 
खक दै । स्वामी भोभनाथ ( १६९०) ने बुनदेकयंड मे दिन्द्र 


(५८) मारत्तीय धमं श्रौर दशन 


युस्लिम मेल के विचार से धामी मत चलाया जिसकी गदी 
महेवा में अब मी दै । महाराष्ट्र साम्राज्य के समय हिन्दु मुरितिम 
धर्मो क मेहन का प्रयले गिर गया तथा को वड़ा धर्मोपदेशक 
भी उ्पन्ननद््ा। 


बृटिश साश्नाञ्य (१८१८) सँ कामकाजू वाते. प्रचलित 
होने लगी । व धार्मिक सं्रामतो चट गया किन्तु तर्को द्वारं 
मत परिवर्तन के प्रयरन चलने ले । हमारा हिन्दू मत प्राय 
च्व तक्रष्णव-रौव भगड स दुर, शुद्ध रएफेश्वरवाद्‌ गमित 
सगुणखवि वाराधारिति, उच्य भक्ति परणं सास्िक वै्णव मत ‡ 
मल्ल के साथ गोघ्ामी तुलसीदास के पेते विचारों पर चले रद द 
जो तीथ-स्यानो, प्रतिमा, चातुर्वर्य श्रादि के मान पर रिथ. 
श्रीर्‌ श्रन्य विचारो फी निन्दा नीं करता । यहे पाद्या के 
विक्ञान भाव गित, श्रसम्भवनीयता पर हसने वाल्ले तकंवादं 
का सामन। करने को तैयार न था । निकला तो था यद मुसलः 
मानों के खङ्गे हारा प्रचरित, तकं न मानने वाले, बल्ल प्रयोग 
बाले मत के रोकने को, श्रौर उस कल में इसने जाति वन्धन कै 
सहारे योग्य काम फरके हमारी धार्मिक जनसस्या की रक्ता 
मी की, न्तु षृटिश साम्राज्य की वृद्धि सेव्िक्ञान कामी 
प्रभाव वद्‌ चला था, दरिससे हमारे शिक्षित उच समाजने योग्य 
दन्द उपदेशम के श्रमाच मे हिन्दु धर्म सें सिवा भदरी पोपलीला 
कैङ्दमी नदेखा श्रौर फलस्वरप वद्गल तथा पाव में 
बह्ुतेरे ॐयी जातियों तक के हिन्दु सुख से ईसाई होने लगे। 
धे हमरे धर्म में परमोश्च विचार भौर भाव भी च्निनकी 
ताद्धिंक उथताके निकट भी ईसा मन नर्द पटुता था, 
किन्तु उनका जनवा को समाने वाला उस समय कोन था। 


दिघ्द्‌ धर्म के च्राठ युग (५६) 


श्रतएय हमारे यदो मारी धार्मिक खलव्रली पड़ । पौराणिक 
युग ॐ न्व मे यदो द मोदिया धमे था , जिसकी स्थूलत्ता 
सरकवाद्‌ ॐ प्रयमाद्ध से श्रौर भो बदी थी । सुखलमान आक्रमणे 
से रदा सहा वौद्ध मत भारत सै तिरोहित दगया था, वर्था पीये 
सन्तो कै उपदेशं से भक्ति कोल मे वाम मन क्तीण हा था, 
थच, मुसलमानों फ धार्मिक बल प्रयोग कौ समाज ते रोका 
धा 1 भक्ति फाल क न्त मे $साई ताकि बल हमारे प्रतिकूल 
काम करने लगा श्रौर समाज म भारी दाहाकार मचा 1 


प्रायां युग ( विवेकवाद्‌ ) 
{[ १९वी शताब्दी फे मध्य से श्रव तक ] 


इस कालमे ईसादयों का विज्ञान गभित तकं दमारे बिश्वा- 
सामक मत पर आक्रमण करने क्तगा । विज्ञान _ कै समुचित 
ज्ञानाभाव से हमारे पौराणिक तथा प वाजे पवित्र प्रन्थो मे 
रप्राङतिक घटनाय" वक आग यीं । विद्वान्‌ हिन्दु पेसी 
" कथाघ्चो फ मानने में असमं हए शौर उपदेशक) भे समुचित 
जान की कमी से दिन्द.धमं का शम श्रथच उच रूप हमार 
श्र गरेजी पठित युवक समाज के सामने न लाया जा सका। 
उधर समाज के निम्न भागों का मान कम या, एवं _ धन-वरद्ि 
तथा सुन्दरी खियों खादि की भापि क प्रलोमन सकने योम्य उनम 
भतो मानसिक वम यान सामाजिक उता, न दिनदु-मं 
से स्वभावतः समुचित प्रेम दी रेप रदः था 


बंगाल में टिन्दुर्मों की निम्न श्रोणी पदले ही 
षो चुकी थी, सो केवल उ कत्य केव्‌ श्र गरी परित 
चवयुबक ईसाई वने । यदी दसा पजाव मे हई । वपर मद्रास 


(६० ) भारतीय धर्म श्रौर दर्शन 


भान्त मे हिन्दुख्ों के यधोभागों की उपयक दशा विरोपतापे 
थी जिससे बहुतेरे ग्धँव के गांव ईसाई द्यो गये । यह हमा 
सौभाग्य धा कि वदँ के चिचारे हरिजन फिर मी श्चधिकोशे 
हिन्द, वने रहै । तो मी वँ हमने एक वड़ी संख्या इस प्र 
खोई । वम्बदई भ्रान्त में भी युक्त प्रान्तादि क देखते हर्‌ ईमा 
मत का चलन काफी ह्या, यद्यपि मद्रास की तुलना में बह कु 
भीनथा। 


फेसी श्रवा नीय सामाजिक श्रवस्था मे वंगाल मे केशव 
चन्द्रसेन तथा राजा राममोहनराय वारा श्रदधौतवाद्रार्मक इच्च 
सैदिक विचार पूणं व्रम-समाज म्थापित हृ, तथा पंजाव म 
गुजरात निघासी वाल ब्रह्मचारी महिं दयानन्द सरस्वती फं 
द्वारा भार्य-समाज की स्थापना हृद । इसका भ्रमाव पड़ा कई 
मारतीय प्रान्तों मे, किन्तु थुख्यता इसकी पाव में ही रही। 
स्वामीजी ने वेदो को श्ननादि श्रौर' श्रपंरपेय मात्र मानने कौ 
विश्वासु चायंस्रमाजे मे रक्खा तथा शेषवतो में विवेकात्मफ 
तर्कवाद्‌ कामान किया । श्राजकल की पठित जनता शतनीभरी 
विश्चासात्मिकता मानने फो सैयार नदी ६ किन्तु श्रतुभवय' ताता 
दकि धार्मिर फीलाच के लिये ङु पेसा विश्वासाद्‌ भी श्राय 
र्यके जो मदोषनसे फाफो दरो । त्र्यो श्र धार्यं सभाज 
यले धिवेकात्मक मतां के प्रमाव से राण सार्ित्य का 
चलन देश सं वदा शरीर पिन समाज से मत परिवर्तन फी इषि 
श्दम तिरोहित हा गई । दन दोनो मतेन ध्म फो जातीया 
सर मिलाकर देशान्नति फा भी दल लगाया । श्व दूमारे समार 
या उपेदिन भाग दी विपिय श्रलोमनो तया सान्तारिक उन्नतिरणो 


हिन्दू धर्म के माठयुग (६१) 


के लालच से मद परिवर्तन की श्रोर जाता दै! वंगाल मे छ्रवब 

, भी कुठ विधवा खयो रक्तक शून्य हकर श्या धनाभाव फे 
कारण द्वाच से मुस्लिम बनती दँ तथा देश कै निराश्रय एवं 
निर्धन लोगों से भीक की यही दशा दोती है। युक्त प्रान्त, 
पजबवश्रादिमें श्राय समाज के प्रयत्नो से खोये हए हिन्दु 
तथा बहुतेर खोग्रे बिधर्भियो कां भी शुद्धि द्वारा हिन्दू. वनाने के 
प्रयत्न भी चज्ञ रदे है जिनमे कुं सफलता मी मिली दै । 


इधर मास्म गधी तथा इतर महालुभावों के प्रयत्नो से 
देश मे विशद्धाचरण की च्छी वृद्धि हुई द रौर देश-भक्ति 
ध्म-भक्ति का स्थानले रही दै । वैज्ञानिक षृद्धिसे धमं कामी 
शद्ध रूप दिनों दिन प्रस्फुटित होता जाता है। लानपान के 
घन दले दो रहे है तथा हरिजनों ने दैव मन्द्रो मे धुसने 
मथ। साम।जिक समता की मागि पेश करदी है जिनका पठति 
उच्च समाजमेभीमान हो रदादै। घ्राशा दहै कि चद. 
शताब्दी के भीतर हमारे धार्मिक समजसेये काले दाग धुलं 
जावेगे । भ्रव स्वतन्त्रता करे शुभ विचार धमं से भी स्थाने पारे 
है । भदे धार्मिक विश्वास मिट रहे दैश्नौर हमारे धार्मिक जल 
पर जितनी कु काई जमी हुई ह वद वही जा रदी है। राज- 
नीतिक बल की मी काफी ब्द्धिहो चुकी] रोव मन्द्रं मं 
जो देवस्थापना योनि-लिग के रूप मं दै उसे लोग स्वयं महादेव 
श्नौर विशे से उनका को$ सम्बन्य नद समभते। सालि- 
किताकादिन्दू घर्म में श्रव खासा समावेश है। श्चनतुचित दान 
च्मौर व्ययपर भी ऋश्डादहै। समाजकेएक वर्गृका यह 
विचार दहै, कि वर्तमान कालमे धमे हमारे समाज का अमुख 
च्रगन होकर च्रार्थिक,.राजतैतिक, सोँमाजिक श्रादिश्चगोंके 


(६२) भारतीय र्म श्रौर दर्शन 


साथ मिलकर दी विचारणीय है र्‌ उसकी श्चावस्यकगा 
समय श्रन्य यगो की च्पेत्ता कम है। धर्मक श्रथं घ 
विश्वासात्मक शाशयाद्‌ नही, विन्य शद्ध तक संगत तकि 
श्रभ्यात्मवाद है । इस प्रकार श्चाटम्बरविदहन धर्म की श 
लोकरुचि इस युगम भी जागृत हु ह, छौर हिन्दू. धमा 
भविष्य भ्रव उज्जवल दीखने लगा द । 


दनद चर्म का वैज्ञानिक स्वरूप इस युग सें कद मदा. 
त्मानं ने उपस्थित किया है जिनका उल्लेख उपर दौ 
चुका है । परन्तु दनद धर्म के प्रचार मे वतमान निम्न तान 
प्रवृत्तियों बहुत महत्वपूणं रही है-- 


(१) यमकरृष्ण परमहंस श्रौर उनकी आध्यात्मिक जगत 
को देन। 


(२) विवेकानन्द तथा रामतीर्थं का व्यावहारिक वेदांत 
तथा उन द्वारा णुद्ध हिन्दू धमं का विदेशो मे प्रचार । 


(३ ) थि्योल्तफी श्मौर उसका प्रभाव । 


प्रष्याय ३ 


जगदु्त्ति 


संसार मे सजीव श्रौर निर्जीव पदार्थो कै दौ जे दै। 
सजीव शरी ते सन मुख्य गुण होते है श्रात्‌ ङ्ग रण, 
श्रास-रक्ण शौर उत्पादन । ये गुर निर्जीव वस्तुश्रो से नदीं 
दते । यदी इन दोनें का मुख्य न्तर है । श्य गीकरए से प्रयो- 
अन यह्‌ दै कि खाते हम लोग र दाल, भात, तर्कारी, घी श्रादि 
श्रौर उनसे वनति है रुधिर, मांस ही चादि, र्यात्‌ उन वस्र 
को श्रगीकार कार हेम ऋआात्मीयकरण मे प्रगरृत्त रहते हैँ । यदि 
कहीं घाव श्चादि लग जाय, तो सजीव शरीर उसे ठीक करने का 
भरयत्न कट मे बहुधा सफल होते ह श्रौरनिप्फल होने से बद्‌ 
श्रपनी सजीवता खो वैठते द । इसी सजीयता स्थापन को श्रा- 
स्र्षण कहते द । उत्पादन वभे पैदा करने को कहते है । निजीव 
मौर सजीव वस्तुनो मे वहु डु दला वदली भी हश्रा करती 
है 1 सजीव शरीर खत दोन पर॒ जलाये न जाने से डे मकोडं 
मै परिमिति दो जाते है ्रौरये भी समय पर मरकर श्चन्तमें 
निर्जीव वस्तु वन जाते दै । उधर निर्जीव वस्तुए-सजीवौं के चल- 
उनके छग होकर सीव वन जाती दैः 1 निर्जीव वस्तु्योका 
सबसे द्योटा शरश परमाणु कदलाता है 1 सारा संसार पप्माु- 
मूलक है, श्रथात्‌ परमाणो से ही वना ट । पृध्वी, नक्तत्र घ्ादि 
सर गले परमाणु मूलक । जव उडी होकर पृध्वी जीवधारि- 


(६४) भारतीय धर्म चौर दशन 


यों की उत्पत्तिके योग्य दोने को थी, तव वह वायुपरडल से परि. 
येषठित हृद तथा जल से भी सम्पन्न वनी । लो कपैवड्‌ वरते के 
लम्बे चौड स्थान थै, उनमें चित समय पर परं कारण प्रप्र 
हने से यकायक ऊीवधारी पौधे उत्यन्न हौ गद पेसा विदाना 
द्याया माना जाता दै, यदयरि मी तक इसका पूर्णं निश््वय नरी 
है । यही पौधे समय पर उन्नति करते करते श्रौर विविष रूपो मे 
बदलते वदलते संसार ॐ समी शरीरो के बननि मे समथं हण 


ससे सूमातिसूच्म निर्जीव पदार्थ परमाणु वैसेष्ी 
छोटे से द्योटा जीचधारी शरीर { (ने) चटक है, जो पैल 
सु्दवीन मे देखा जा सक्ता दै । मानसिक श्रौर शारीरिक वल 
सते सर्वो प्राण धारी मटृप्यमे पाये जाते टै, कैसेष्ीषक 
घटक मे भी । घटक सीवित संसार का परमाण्णु साह) जितने 
जबधारी दै, ये सव यातो घटक या इनके समूह । हमारी 
छगली के एक छोटे से इकडे मे भी लाखों घटक होते है । भत्येक 
चटक पक प्रथक जीवधारी द । यदि याप उंगली को एक कडा 
फोट फर फक दीजिए, तो एद दैर जीचित रह कर यद उद्यल 
सूद की क्रिथाण' करेगा श्रौर तव॒ मर जायगा । 


हमसे सिद्ध टै पिप्रत्यैकश्चःग प्रधक चीवधरीदश्यौर 
शरीरमे ्र्गदह्ोनि परभी एद समयत्क जीवित ग्रता वधा 
कफम करा} वीमाते श्रादि के काग हमारे दुत्रले. धोने म 
शादर फे करोषां घटफः मर चुयने तथाम्यन्ध दाकर माटष्टनि 
मे करोड नये पटकः उमे जुड उतेह) दासीर के पिविधश्चग 
भनिक्तण पटा वदरा रते द, जिसमे मारे थो हे वटटून घटकः प्रति 
र मगा मिया फस षट। चालीमन दिनो मे मनुष्य रारीरदष्री 


जगदुरखत्ति (६५) 


घोर पूरा का पूरा बदल जाता है तथा सात वर्पो" मँ दद्य 
भी बदल जाती है । यह परिवर्तन प्रनिक्तण होने ते शारीरिक 
यनक बहुत छुं एकसी रहती है! च्रतए्व यद्यपि हम सारे 
भीयन मर एक से जीवित रहते है, तथापि दमारे शरीर में 
्रतित्तण जीवन मरण का बाजार गर्म रहता दै 1 विदानो ने 
घटक की परीक्ता कर उपकर सामान का निर्णय कर लियादै, 
किन्तु वे विना जीव की सहायता के इन्दी वस्तुनो से प्रयोग 
शाला मे नत्रीन घटक बना नहीं सवते । सजीव श्रौर निजीव 
पदार्थाः का उपयुष्क विवरण वतमान विज्ञान शाख ने निकाला 
६। हस विपय पर बहुत से चमत्कार पूणं मामले ज्ञात हग दै । 
ने परमागयु्ों तथा घटकों की क्रियाणे' केवल प्रकृतिवश होती 
है श्रथत्रा इ्धराधीन मी है, यह प्रश्न सुगम नदीं है, विन्तु 
हम्‌ यदो दतर की ही सत्ता मान कर चलते दै । दसके बुद्धि माद्य 
कै कारण भी है; किन्तु सनका कथन यहाँ नहीं किया जाला । 


जगदुरपत्ति के सम्बन्ध मे श्चारम्मवाद्‌ तथा परिणामवाद 
नामक्र दौ विचारं प्राचीन काल से चले श्चति दै} श्रारम्भवाद्‌ 
का भाव यद्‌ है कि, संसार किसी समय इग्ररेन्छासे वनं है 
र परणामवाद्‌ का यद्‌ मतलव है, कि पस्माणुखो, घटको 
श्रादिके द्वारा प्राकृतिक शक्तियो के योग से उन्नति क्ता छमा 
इस बतेसान स्थिति को धीरे धीरे षटवा दै । ईश्वर का निराद्र 
इन दोनों वादो मे से किसी मे नदी है, क्योकि परिणामवाद सें 
भौ प्रतिक शक्तियों की स्थिति श्रथच सांसारिक कारीगरी 
विना दश्वरीय शक्ति के नीं पराप्त हो सकती दै, ठेस्ा ईर 
चादिं फा विचार द! हमारा भी भाव यदी है| श्चारम्मवाद्‌ 
मं सवस बड़ कठिनता यह्‌ पडती है कि, उसमे ईश्वर मे इच्छा 


(९६ ) मारतीय धर्मं श्रौर दशन 


करने का माघ श्रारोपित करना पड़ता दै. जौ एक दरिद्रता सुचः 
करिया ह { जिसे पास समी कुष प्रस्तुत है च्रौर किसी वस 

कमी नदी, वह इच्छा किम वातकी करेगा? विना समार 
वन्ये उसे कुद तो कमी ज्ञात इ, तव न उसने ऽसे बनाया । 
इस प्रकार श्रारम्भवाद्‌ का विचार थोड़ा वहत इश्वरीय मदत 
फे अतिकरूल अवश्य पड़ता दै । परिणामवाद मे परमाणु 

श्रनादि मानने से कमी श्रारम्म होता ही न्दी, श्वर म कमी 
क्था च्रारोपित होगी ? इन कथनो मेँ यदि श्िसीका मनभेद 
ह्‌, तो बह श्रथन वात मान सकता है। जो सत हमने यदं 
भ्रकट फिये द उनका विद्धव्जन बहुतायत से समर्थने करते ह) 
श्रव यहां हम हिन्दू शाखो क कु पराचीन विचार्यो पर विवेचन 


करते 
# ध ८ पतरेयोपनिपत्‌ % आत्मा वा इद्मेक एवाग्र 
श्रासीन्नन्यक्किर्यनमिपत्‌, स ईत लोकान्नु, छना इति 1 
शर्थ--“निश्चय कणे यद ( जगत्‌) एक श्रात्ा ही ( की सत्ता 
मे) सषि से पहले था; उस ( श्रात्मा ) से इतर चेतन्य दुदु म 
था श्रौर लोकों ( पञ्च भूतो ) को में खज्‌, ेसा बह (्रात्मा) 
सायन लगा” यद्‌ मन्त्र इश्वर स इतर चंतन्य पदार्थं काद 
नदौ मानता, किन्तु ऽसी भोति जङ्‌ ( निर्जाब ) वस्ुश्यों फे 
प्स्तित्व से इष्कार नदीं करता । यद्वि लोक दजन खी इच्दा का 
भाव इससे निकल दिया जाथ, सो यद्‌ परिणामव्राद से मिलता 
साद श्रोर यदि द्रत चिन्तन काष्टा मान लिया जाय, ती 
यद्‌ मन्त्र धारम्भनराद मे चला जाता है} 

२--( छान्दोग्योपनिषत्‌, प प्रपाठक, खंड २, २) भाव- 
"पहले एक सत्‌-मात्र था. जिसने फदा रि, बहुत्त दौ । तव 
उसने रष रूप तेज उतयन्न दिया, जिसे श्वेत सूप जल हृद्या 


जगदुरंपत्ति (९७) 


शरीर जल से कृष्ण रूप प्रथ्वी ह । इन तीनों तेजादि भूतो मे 


ह्वर ने शरातमा दवारा प्रवेश कर नाम च्मौर रूप बनाये ।" इस 
मन्त्र के मूल से श्रारम्मवाद्‌ का समर्थन मिलता दै । . 
३-- ( एतरेयोपनिपत्‌-१० )--सोऽपोऽभ्यतपत्‌ ताभ्यो 


` ऽभितेपराभ्यो मूर्तिरजायत यानैसा मूर्तिरजायतान्नं > तप्‌ । 


श्रथ -“स (ईश्वर ) ने जल (श्रादि पञ्च महाभूतं ) को 
तपाया ( संकल्प से भावित किया ) । उन तपाये हूर से सूति 
उन्न हई श्रौर ज वह्‌ मूर्तिं उन्न हुई, सो निश्वय रूप से 
अन्न ( भोग्य वस्तु ) दै +” यहो जगदुर्गत्त # पी जल की 
सदरायता से रन्न की उत्पत्ति का कथन है; ईश्वरीय शक्तियों के 
श्राधारसे। 
४-- ( प्रश्नोपनिषत्‌ श) प्रजाकामो ओै प्रजापतिः स 
नपोऽप्यत्‌ स तपस्तप्त्वा स भिथुनमुत्पादुयते, रयिभ्च प्राणं 
चेलयतौ मे वद्धा परजाः करिष्यत इति † थं रजा की कामना 
उस प्रजापति ने तप (कियाशक्ति का व्यवहार) किया, उसने 
तप फरक उस जोड़े को उत्पन्न किया, (जिसे) एक योग्य (रयि) 
था ध्रौर एक मोक्ता (माण), यह्‌ समकर किये दोनों भेर 
भ्रनेके प्रकार की प्रजा ८ जीविन शरीरो ) को उत्पन्न करेगे,ेसा 
1 (रयि श्चप्राण प्रति समभ पडती है ) यदा यदि कामना 
का विचार छोड दै" तो इशवरीय तप (क्रिया शक्ति के ठ्यवहार, 
भ्ाङृतिक शक्तियों ) से संसार सजन का विचार निजीष्व श्रौर 
सनौव वर्त के द्वारा मिलता है जिनमे सजीव भोका टै 
मिजी ष भोग्य 1 इन्दीं दोनों से विविध श्ये का खजन 
मग्ना गया द । केवल कामना शब्द्‌ छोड देने या इसके विस्येत 
शं ए से यह्‌ मन्त परिशामवाद्‌ फा समर्थक प्रकट 
ताहै। ॥ 


(कष) मारतीय धर्म छीर दशन 


<-- ( तैत्तिसीयोपनिपत्‌ दृखरी बल्ली, छठे, सातवे" वथा 
श्राठ्ये श्ननुवाकों के भाग ) सः एवम्‌ तपः तप्त्वा ( उसने इपर 
प्रकार शाक्तिः का व्यवहार करके ) इदम्‌ सर्वम्‌ श्रखज॑त्‌ (इत सरि 
जगन्‌ को रचा) 1 मत्‌ ( उस एकाकार ब्रह्य ने ) स्वयम्‌ ( खुद ) 
श्रात्मानम्‌ (श्रपने को) ण्व (ही) श्रकुरत्‌ (जगत खूप किया) । 
श्रस्मात्‌ (उम शरद्य के) भीपा वायु: पवते (भय [शक्ति से वपु 
चलता दै) । श््मात्‌ मीषा सूयः उदेति ( उसके भय से य॑ 
उद्य हता है), च श्चस्मात्‌ भीषा अग्निः धावति च श्रस्त्‌ 
मीपा इन्द्रः (मच) धावति, इति (इसी प्रकार) श्रस्माद्‌ मीपा 
पञ्चमः (वायु. सुर्य, रग्न श्रौर इन्द्र से पांचवीं ) मृतयः धाथति 
(मौत श्रपने कार्य म प्रवृत्त है) । (योजन यद्‌ दकि सारा ससार 
इश्वर की दही शक्ति से चल रदा है) । इस मन्त्र मे परिणामा 
कापूरारूप देख पडता द| 

६- चखरृहदारस्यकोपनिषत्‌ श्चध्याय प्रथम, बाह्मण 
दवितीय, मन्त्र १-३) भाव--इस जगत्‌ की सूदंम कारण प्रति 
छरशनारूप (भक्तणकारी) बसु से ठकी दै । इस भ्रसयु रूप ईश्वर 
के श्रम से श्चरगिनि उत्पन्न हई । श्रगिनि, सूयं श्रौर घायु उसके श्रङ्ग 
ह । इन मन्त्रो से यह प्रयो नन निकलता है कि, संसार प्रकृति 
द्वारा वनादहै, जो मृद्यु से टकी है । प्रकृतिक शक्तियो से परि- 
वर्तन होता ह तथा भरत्येक परिवतन प्राचीन वस्तुका श्ल्यु एवै 
कीन का जन्म होने से भत्तणकायी ख्य से ठका सानां गया है| 
श्वर परिवर्तन का क्वा होने से ख्त्यु रूप दं । उसका रम प्रा 
तिक श्षि्याँ्! जो गोले संसार में पहले बने, वे प्रथमतः 
जलते थे। फि€ समय पर उने धिलकरे ठड टण्‌, लेसकरि प्रष्वी 
का सारा संसार ईश्वरांग होने से तया ग्नि, सूयं शरीर वायु 
विस्चेप शक्तियिन्‌ दोन से उदाहरण की भोति उसके श्च है । 


प्रध्याय 2 


ईश्वर षाद 


वदमान पा्वाव्य दर्शन शाखं मे ह्धरवाद पर बहत 
धिचार किया गया दै, मिन्तु भारतवासिरयो का यह्‌ दाचा दकि, 
द्र के सम्बन्ध मे भारमीय विद्वानों फे यतमान तथा प्राचीन 
वरिवार संसार भरमे सर्योद्छष्ट है 1 भारतीय प्राचीन भ्रन्यो के 
समय सम्बन्धी विचार्यो पर कोद विवाद रदित दद्‌ सत्त नदीं 
भक्रट किथा जा सकता शौर यद्य इस तक॑पूसं विपय को भ्रमा- 
रित करने के लिएस्थानाभावं दै, क्योकि हमारे वतमान विषय 
फे लिए वह्‌ विषयान्तर होगा । 


यह हम इतना दी उर्लेख कर्ते है कि दरददारर्यकोपनिपत्‌ 
का सम प्रायः श्नाठ्वीं शवान्दी दसा फे पूर्वं दै श्रीर्‌ गीता का 
पवी तथा कठोपनिषत्‌ का चौथी शताष्दी इसा प्रं दै । पले 
भ्रन्थ भें याक्ञवस्क्य की शानता दै, दृसरे मं एष्णछन की; 
श्र तीसरे मे थम श्नौर सयिक्रेता की । न्याय छुसुमांजलि म्न्य 
मे क्षर सम्बन्धी तीन प्रमाण एक ही श्योकाद्ध मे दिये ग है, 
जो इस प्रकार हैः-- 


कार्यायोजन धुस्यादः पदासम्रत्ययतः धुतेः। 


इस प्रकार यदय दर की टि मे का्यवाद, पृत्यायोजन- 
वाद्‌ तथा पदासत्ययवाद्‌ कयि गण्है। 


भारतीय धमं च्रौर दर्शन (७१) 


र 

फार्यवाद्‌ का तात्पर्यं यह्‌ है कि विना करणकेकीः 
कायं चव दहो नीं सकता शौर विश्व मी एक महत्यै है, वा 
उसका क्ता कोई होगा ही । वदी ईश्वर ह । हस पर चव उष॑ 
उपनिपत्‌ से गागीदिवी ने कर के भी कायं मानने का ठ 
उठाया, तव कुव अप्रसन्न से होकर ऋषि यान्ञवल्क्य मे का गि, 
शाख से जानने योग्य इर तक से श्रसनेय दै! उस प्रकार उन्देे 
श्र की सिद्ध केवल विश्वासात्मक भाव पर रक्खी तथा समब 
पर ^ ईधरासिद्ध माणाभावात्‌ ” ( प्रमाण के न दरोने से $ 
श्रसिदध दै) ॐ से घाक्य प्रचलिते दए । गीता में जीवात्मा तया 
हशर के सम्बन्ध में बहुत से परमोच्च विचार वर्णितहै, किन्तु 
उसकी सिद्ध सम्बन्धी त्क नहीं है । कडोपनिषत्‌ मे भी इसकी 
सिद्ध कठिन मानी ग दै । तक्रौिन तो यद्‌ नही कडा गया, 
किन्तु सत्छुरुपो के विचार गम्य माला गया है । इस विषय मे 
आरम्भ का शोक इम प्रकार है-- 


देवैरत्रापि विचिकिस्सितं पुरा न हि सुवित्तेयमरडरेष धमः । 
चन्यं वरं नचिकेतो शृणीष्व मामोपरोरसीरति मा खजेनम्‌ ॥ 
८ कठेषप० १२) 


श्र्थात्‌ यह्‌ धमे ( तह्य विचार ) मारो सूच्मता कारण 
प्राचीन कालम मली भोति जानने योग्य नहीं हरा है, यद्यपि 
बड़े वदे विद्वानींने भी दस पर विचार क्रिया द । है नचिकेता ! 
दूसरा वरदान मोग ले, इस वर रो त्याग दे, सुक मत द्वा । 


तात्प यद दै कि, बृदारखयकादि के वि्वकटत श्रादि 
के विचारे से भी यह श्ररन श्व तक छविक्नय नटीं घ्ना दै। 


ईवरवाद्‌ (७१) 


इसी स्यान पर कार्थवाद्‌ का बिचार कट कर समाप होता है । 


त धृत्यायोजनवाद से बदु कर श्रव तक ईश्वर सम्बन्धी 
क प्रमाण नदीं दिया गया है । इसका प्रयोजन यह दहै कि, 
यद्यपि निश प्राछकतिक शक्तियों दवारा उन्नत होता हुमा वर्तमान 
दशा को पहु है, जिससे वही शक्तियाँ इसकी वनाने बाली 
कदी जा सकती है, तथापि उन्हे धास्ण करने बाला ( स्थिर रखने 
चालला ) सिवा दरक श्रौर कौन हो सकता है १ यदी धृततिवाद्‌ 
६। श्रायोजन वाद्‌ का प्रयोजन यह्‌ दै कि,जगतके प्रसेक 
पदाथं मे हम श्चनुपमेय कारीगरी क फल देखते है । शना कारी- 
गर क फैवल चन्ध शक्तियो इतना महत्वपूणं विच्च नीं वना 
सकती थीं । यदि दृश हजार मनुष्य यों दीं कहीं शन्धाधरुन्ध रीति 
से षे, तो कोई बात नही, किन्तु यदि ये नियम पूवक कवा- 
यद्‌ परेड च्रादि करते या माच करते दो, तो किसी सेनापति फे 
` मो भस्तुत न होने पर भी हम उसका कहीं शस्तिर शुद्धि द्रवाय 
मान सकते हं । विश्च को श्रायोलन वाद्‌ एकं सेनाकेखूपमें 
नियमवद्ध देखतां दै । श्यत छरप्रकट नियन्ता धर का श्रस्तित्व 
सिद्ध हाताया कम से कम सलपुरूपों के विचार मे श्राना है 
यदी श्रायोजलन वाद दै । ( 


ष्म यह जानते है कि, संसार का श्रारम्भवाद्‌ श्रशृद्ध . 
तथा > 
तया शुभद । यहो का कार्मदाद श्रारम्भवाद्‌ पर चलतां दहै तथा 
शत्यायोजन चाद परिणपमवाद्‌ पर । 


पदासमत्ययवाद का प्रयोजन यष है कि, हम सगत में 
वल ससीम वसत्या का ्नुभव कसते है, चन्त पेसे श्रदमव से 


(५र्‌) भारतीय धर्म श्चौर दर्शन 


भी पूर्णता का विचार श्राता दै, चो ईश्वर को अमाणिि श्त 
है । यह्‌ एक दार्निक श्थवा धार्मिक विचार दै, जिस पर चहं 
मत प्रकाशन की कोई श्यावश्यकता प्रतीत नी होती} चर्व 
इर सम्बन्धी प्राचीन विचारो का दिग्दर्शन करते ह! पद 
ह्र सम्बन्धी ज्ञान का कथन होता टैः-- 


इश्यर का ज्ञानम ततर चद्ध्च्छति म वाप्गसखुति नौ मनौ 
न विद्यो न विजानीयो यथतदनुिव्यावन्यदेव, तदिदिता्ो श्रनिष्रितः 
दयि, इति शुश्रुम पू्पों ये नप्तद्‌ भ्याच चिरे ॥ ( कटोपनि१ ९ ) 


वँ ( इंश्ररकेज्ञान्ें) श्रं नहीजातीदै, न वणी 
जाती है, न मन, नदीं सममे # जानते है ( मिः) यदं कैम जान। 
लाय ¶ श्नौर प्रकार ही ( खकर्म र बुद्धि से ) यद जाना जाता 
दै, दसम श्रतिरिफ इन्द्रियो से नदीं जाना जाता, रेमाष्म 
समते श्चाये दै, उन प्राचीनो से, जो हमारे लिए मद्य की व्याख्या 
कर गयेदै। 


केनोपनिषत्‌ की शिक्त दै कि) ध्रग्ति (नेत्र ), मरत्‌ 
(श्वचा) श्चौर इन्द्र ( जीवात्मा) विना यमा (बुद्धि) की 
सह।यता के उसे नदी" जान सक्ते । 
श्रस्तीव्येबोपलब्धन्यस्तत्वभावेन चोभयो । 
श्रस्तीस्येयो लब्धस्य तदभाव: प्रसीदति ॥ 
(कयेप० ११४} 


यह्‌ दै, तथा सेत्वभाय ( ताव्विक श्चस्वित्व एवं कार्यो"), 
शन दोनों से ( यद्‌ इश्धर ) पराप्त येने योग्य है । जिस मलुप्यने 


ईरवाद (७३) 


बद्‌ (दृशवर) है, ठेसा ( निश्चय ) प्राप्त कर किया है, उसका 

तवयभावे ( शरीरेन्दरियों का समुदाय ) प्रसाद्‌ को प्राप्त होता दै । 

यहा तत्वभाय से ईश्वरीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त माना गया दै, 
। 


 , श्रथवेबेद १४1 १। १। १ - क्ष सवका सत्ता ( श्चस्ति- 
बे प्येना) देने वाला है । प्रयोजन यह है कि, सारा विन्ध इं 
संयभावसे ह स्थित दै । यहां भी धूृतिचाद्‌ है । 


य पूव सुसु जानति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । 
तरिनदलोकाः भरिताः स्वै लहु नाष्येति क्म ॥ 
( ष्टोप० ९४ ) 

जो यह ( परमास्मा ) रुप ( संसार को ) बनाता हरा 
कामना को पूरी करने षाला सोते हृश्नों मे जागता दै, उसी में 
सम रोक उदरं हुए ह, ( श्रौर › उसका को उल्लंघन नही कर 
सकता । यहो धृत्यायोजनवाद का समर्थन है । यदि समार 
चनाया, पेसा कहो, तो कार्मवाद श्र जाना है बनाता हुच्रा 
भने से पूस्यायोजनवाद्‌ है । 


भम्गियभैको शुनं अविष्टो सूपं रूपं प्रतिरूपो चमूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा स्यं स्यं प्रतिमो बिश्व 1 
( फएडेप० ९६) 


- >~ न ~ 
असे एक श्चम्नि भुवनः ( उतपन्न वस्वुश्रो ) मे प्रवेश किया 
छा भतयेक रूप फ साय उसी रूप च हुश्रा, उसी भकार सम 


, (५४) भारताय धर्म श्नौर दर्शन 


वस्ुश्मो मं व्यापक होने वाला परमार्मा प्रस्येक रूप. फे साथ 
उसी रूप का तथा बाहर भी है । = त 


॥ 


श्मव हैर कैसा द ? यह्‌ वतलाते दै । 


जो श्रशब्द, रसश, रूप, अव्यय, श्रगन्धवान, अनाग 
श्ननन्त, पर ( सव्से बड़ा ), महान्‌. धव (एक रस स्थिर) दै 
उसको जानकर ( ज्ञानी ) शयु युख से वृटता ( निर्वाण प्रप 
करता ) दै। 

जो बह श्द्रशय, माद्य. श्रमो, अवस, श्च, शरक, 
श्पाशिपाद्‌, निस्य, व्यापक, स्वान्तयांमी, बहुत महीन, चव्य 
(न खर्च होने वाला, श्चमर >, तथा भूतयोनि (जङ्‌ चैतन्य की 
सष्टिका कारण) है, उसे पेथविार्‌ लोग समभते द । बदँ 
धृत्यायोजनवाद दै 1 


दैचतिसेयोषनिपत्‌ ( दूतस बन्ली, प्रथम चनुवाद का 
भाग) ¢ 


॥ 


विनासा पाने बालो में मरने वाले, सव भूतो मे समान 
भाव से स्थित परमेश्वर को देखने वाला ज्ञाता है । 


कधरथाद {७५} 
शरवतार-~ ` " 


` यदा चंदा हि घर्मस्य म्लािर्मवत्ति मरतं 1. 
श्रभ्युव्यानमधर्मस्य तदात्मानं खनास्यहम्‌ ॥ 
क: (मीताश्च० ४, श्छो० ७) 


4 $ ॥ [र 
5 


दे भारत) जथ ध्म की बल हीनता एवं श्रष्मं का 
भषल्य रोता दै, तव स पने फो बनाता ( उलन्न करतां ) हा 

से सगुण वाद्‌ चलता दैजो भक्तिसे सन्बद्धहैः नकि शुद्ध 
पकर साध्य ह्धरीय भाव से । 


प्रभ्यक्त च्यत्तिमिपन्न मन्यन्ते मामुद्धयः 1 
परं भावमजानन्तो ममा्ययमनु्मम्‌ ॥ 
~ (गौताश्च० ७, श्ो० ४२) 


ुदधिदीन लोग भेरा बड़ा, नित्य तथा श्दयु्तम विचार न 
शन कर मु श्रक्ञेय को व्यक्ति (जीवधारौी) में प्राप्न मानते 


भोदि । यह प्रयोजने यह्‌ है कि, ईर का समांश श्रवतार भे नही 
1, वरन्‌ उसमें धर की विरोपतता माघ है । 


इृहदारर्यकोपनिपत्‌ ,शरभ्याय वतीय, माद्य नवम्‌--कै 


निम्नलि खित कथन दै-- 


देवता ३३०६. तथा ६, ३, २, १ शर्‌ यथच एमी है! 
$ ३३ देवता दै, तथा ३३०६ इन्दी फी सिमा है । ३३ 
वता वसु, १९१ रद्र, १२ श्रादित्य, इनदर शौर प्रापीति । 


(७६ ) भआरतीय धरम श्रौर दशन 


अग्न, थ्वी, वायु, श्न्तरिन्त, रादित्य, द्यो, सद्रमा श्रौर नर, 
यैवसुरटै। + न्ननेन्दरिय, ५ कर्मेन्दिय श्रौर मनये ११ 
है । बारह महीने आदित्य है । मेष इनदर ह, वथा यज्ञ, शिः 
श्रादि प्रजापति । उपयु वाठ वचनो म से पहले ढः देवता टै। 
न्य वैवत्ता इन्दी फे अन्तरगत है । वरुण जलोऽपाद्क शकि दै! 
परमात्मा वरू देवता है । परमात्मा श्रगृहय; शरश ( ची म 
होने वाला ) श्रसंग श्रौर श्रसित ( बन्धन रदित ) द । 


श्रध्याय ५ 


जीबात्मा यर परमात्मा 


_ _ ईस गहन विपय पर हम कुछ मान्य श्राचार्यो के सिद्धान्त 
उदुधूत करने के पश्चात्‌ पने विचार प्रकट करेगे । 

{ छान्दो प्रपा० ३, खण्ड ९४ (४) ] शारिडिल्य ऋपि 
का कथन द कि, (जीवात्मा बह है" 1 

[ छीन्दो° प्रपाठक ३, खण्ड १४ (१) ] “सर्वं खल्विदं 
नेह 1" यह्‌ सारा गत निश्चय ज्य द । 

{ इहदारण्यकोपनिपत्‌ श्र °  , £ (१२) ] “भ्रयमस्मि? 
भ परमात्मा ह| “ 

. ( छान्दोग्योपनिषत्‌ पाठक सातवां, खणड १७२५ ] 
( १७-२३) मनन, श्रद्धा, निष्ठा श्रौर कर्ठव्य द्वारा सस्यं 
} भूमा परमात्मा है । 

„ २४ (९)-जो न्य को नदीं देखता, नहीं नता श्रौर 
नष जानता, बह्‌ भूमा द । जो न्य को देखता, खुनदा शौर 
१. वह श्प दै । भूमा ( शरद्रौत मद्य) अग्रत दे, ल्प 

। 


२५८ (१२ ) श्यारमा सवत्र व्यापक दै! ( सुरटकोप- 
निपत्)। 


(ल) भरतीय धर्म श्रौर दर्शन 


सुपणा सयुजा सखाया समानं शरश परिपस्वजते । 
सयोरन्यः पिप्पलं रवादप्यननत्रन्योऽभिचाकशीति ॥ 


दो चैतन्यात्मा पत्ती ( श्यात्मा शौर परमात्मा ) प्रथय 
होने वाले भित्र एक वृद्ध ( तर, कै समान दृक्ठ शरीर ) मे व्या 
परक ह । उनमे से'एक पीपल के फल कौ सुस्वादु ( सममकर ) 
खाता, ( श्रधच ) दृता न खाता ह्म" उसको देता 


यँ जीयाप्मा का पररमात्मा निरीन्क है, किन्तु वहं 
संसार से श्रलिप्न है । परमात्मा जीवात्मा में व्यापक टै श्रत 
दीनं परथक नहीं हो सकने । इस कारण वे मिघ्र हैँ । यष्टी. जीवा 
त्मा जवं परमास्मा से प्रयक हो ही नहीं सकता शरीर परमात्मा 
उसमें व्यापक भी दहै तव उस जीवात्मा का प्रथक्‌ श्ररितवव 
ही नही रह जाता, जिससे दो पकती तथा मिता फै विचार 
समाने भर को.रद्‌ जाते दै । जीवाप्मा एक शक्ति सात्र र 
जातां द धौर परमात्मा के शक्ति समूह होने से दोनों का प्रयकः 
श्रस्तिष्वं न रह कर उपर बाले मन्त्रकीमत्ति यद्य भी श्त 
द्काही पोप स्म पड़ता हं । उसकी धथक सत्ता मानने 
से शक्तिमाच्रक्षेने पर द्तमावमभी सम्भवदह। 
गीतां चर १५, शोः १५८-- † 
सवेग्य चाह हृदि सश्चिदिष्टो मत्तः रष्रतित्तंन मोटन" श्व । 


सै सबके द्य मे भली मति स्थितं, तथा सुम से 
स्मरण, क्षानश्रौर तकं द््‌। , ४ 

छन्तःकरगय चतुय सावात्मा का वड प्रमाणं माना 
साता है । उसे मन, इद्धि, चित्त श्रौर धहंकार क्म है। कदा 
नाताकिटै यदि श्नात्मानद्टौता, तो टन चरो क. श्राधार 


जीवात्मा धनौर परमात्मा (४६) 


धपा रहता । गीताम मी इस स्थान पर स्ति, शान च्रौर 
अपोहन ( तरक ) शर भव माने जनि से यह शोक भी श्रन्तः 
करण चतुय द्वारा जीवात्मा के श्रस्तित्व के साष्ठी दने के 
तकं का पोपण करता दै । 

गीता च्न० १४, सं० १३-- 

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा 1 

मेष््वीमे प्रवेश करके सामथ्यं से समस्त भूतो को 
धारण करता हू 

यां भी धर से लोक धारण के कथन द्वारा धृतिवा 
का समर्थन दै । घृतिवाद्‌ का कथन रवाद्‌ मे हौ चुका दै । 
` गीता ्ञ० १३ खो० १६ तथा २१-- 

पररि पुर" चैव विद्धघनादी उभावपि । 

विरारोश्च गुणांर्चव विदि भरङ्तिसंभवान्‌ 1 

धुर्यः प्रतिरथो हि थु वते प्रकृतिजान्‌ णान्‌ ॥ 

कारणं शुणसंगोऽस्य सदसथोनिजन्मसु । 

{ श्र्टवा ) भरति श्रौर रुप ( जीवात्मा ) ये दोनों 
श्नादि है, तथा विकार ( परिणाम ) नौर शण ( सत्वरजादि ) 
कृति से उतपन्न है । लीषाचमा भ्दति दी मे रह कर उसके णो 
का मोक्षा दै, विविध शणो क संग-व्च उसका शचच्धे भ्रयवा 
घुरे शरीरे मे जन्म होता है 1 

द्वाविमौ पुरौ ल्लोके सश््राकार णव च। 

क्षरः सर्वाणि भूतानि श्टस्थोऽदर उच्यत्ते ॥ 

उत्तमः पुरपस्सवन्यः परमामे्युदहतः ॥ 

यो सोकव्यमाविश्य चिभव्मेव्यय दैवर ॥ 

(सीता ० १६, संर १६, १०) 


(=>) भारतीय भर्म श्रौद्‌ दर्शनं 


संसार में तर श्रौर श्रत थेदी द्रस्य है। स्व 
( द्य अड्‌ चेतन शरीरो ) को चार कहते ह श्नौर पर्त 
समान जो स्थित दै वह्‌ अच्तर ( जीवात्मा ) है । इन 'दोनो 
इतर उत्तम ( सवभ ) रुप परमातमा { रुपोत्तम ) कदलाता 
ट, जो अविनाशी स्वामी है श्रौर तीनों लोकों में व्याप्त दोक 
उनेका पोषण करता है । 

{ इददा० ० ४,३। ६ ] स्वप्नावस्था मे श्रातमा ही 
ज्योति दै। हि 
[ ब्रहदा० अ० ४ ३। १५ ] स्वप्न मै उर्फ श्चसंगद्‌। 

[ छान्दोण्य० भ= ११ ( १) ] बरद मे मी जीवातमा दै। 

( खर्डकोप० प्रथम सुरुडक, दवितीय खंड, मन्त नधां | 
बुरे मठष्य पशु श्रादि नीच योनिरयो मे जन्म लेते है! 

[ ेनरेयोप० २६ ] विद्धान वामदेव धत (जन्म मर्ण 
रदित श्रथाद्‌ मुक ) हा! ~ 

[ छ्रान्दोग्यो० श्रष्ठम प्रपाठक, खंड १--३ ] 

(८ १-६ ) परलोक कै भोग-साधन घण्यसित्‌ लोक समय 


परक्तयशोजतिर्है। . _ & 
८ २-१० ) परलोक में धण्यात्मा धरयवल से रुव प्राप्य 


कामनायं पूणं कर सकता दै 1 

( ३-४ ) यद संप्रसाद ८ जीवात्मा ) इस शीर फो 
स्यागकर पर ज्योति को भ्राप्न हो, निज रूपमे उसी मेँ विचरता 
है जिसमें बद जीवास्मा थित हता ह । बही घास है, श्रत 
है, श्रमयदै, वरय श्नौर सत्य षै। 

[ ष्ददा० ० २, बराल ४, ४] ४ ( १९.१२ ) सम्पूणं 
पदार्थो छा एक मात्र श्चाराय परमात्मा हे, तथा सारा संसार 
श्यकीस्ार्येटै। 


शु 


[4 


जीवास्मा श्रौर परमाप्मा (८१) 


,मार्ट्क्योपनिपत्‌ २-- 
= 
सवत्‌ प्रह्यायमास्‌! ब्रहम, सोऽयमात्मा चतुात्‌ । 


यह सव ( सारा जगत ) निशत्वय करफे व्रह्म दै यह्‌ 
शरातमरा ( जीवात्म) ब्रह्य है 1 वह्‌ यदं श्रात्मा चार भाग बाला 
(भरन्तःक्रण चतुय ) दै 
गीता च> २, शोर २०, २२-- 
न जोयते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा वरिता घान भूयः 
अमो भित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 


रौरी न कभी पैदा होतादहैन कमी मरतादै, यहन 
मी हृश्ा था, न फिर होने कोद । यह शरजन्मा, स्थायी, 
पराव बढाव से रदित श्रौर सनातन है, तथा मरने योग्य शरीर 
भं नही मरता । 


पासि जीर्णानि यया विहाय नवानि गृह्धाति नरोऽपराणि । 
तेय शरुराणि विदाय्‌ जीर्णान्यन्यानि स्यात्त नवानि देहो ॥ 


५. ससे मवुप्य एराने कपडे छोड़ .कर श्वन्य नये केता दै, 
वे द देही ( शरीयै शर्थात्‌ ्रातमा > घराने शरसे को दयोक- 
थ फर अन्य नवीन शरीरो मे जाता दै । 


गीता श्च० २, श्छ २प्-- 
परव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतः 1 
श्रन्यक्तनिधनान्येव तश्रका परिदेवना 1 
(यदि फषिये कि जीवात्मा कै ध्चस्तिर्य के बिपय में 
सन्देहे बनादही रहे, घो ) इन भूतो ( उत्पन्न शरीरो ) का 


८२) भारतीय धरम श्रीर दर्यान 


श्वादि श्चक्नात दै, मध्य ज्ञात टै तया मरने के पीदिको मी व्यय 
श्रत है, देसी दशा मेँ ( एक ‡श्नपिकतर श्चनजानी ई वु 
शरीर के विषयमे) शेक दही क्या किया जावे ? 


बृहदा ६--२०-- , 
कम के कारण मनुप्य को छुनर्जन्म है, क्योकि यदि पेता 
नहो, तो तनाश (स्यि हएरकक्मोःके फलकी श्रधाप्नि) तथा 
श्मकृतःभ्यागम ( न क्य की प्राप्ति) कादीप लगता 1. 
छुरय से श्न्तःकरण शुद्ध हौ जाना षै तब ूनञन्म नही 
वा । 
( छान्दो ्रपाठक ३, खंड १६, मन्त्र ७) रेतयेय ऋपि 
के रुत महीदास नर्मचारी ११६ वपं जीवित रहे ! 
श्वर न तो कतीपन बनाता दै, न कर्मो" या उनफे फलं 
छे मेल की, वरन (संक्रमे) यदह सव श्चापि सेश्चापदहोतादै) 


गीता श्र० ३, सं १६- 
पुवं प्रवर्तितं चक्र नानुवतंवतीदे यः । 
श्रायुरिन्छियारामी मोघे पार्थ सं जीवति ॥ 


शस प्रकार चलाय हए (संसार) चक्रकोजा इन्द्रियों 
में रमां हु्ना पाप पूणं भ्रायु बाला मनुप्य ,अगे नदीं चलार्ता 
{ संसार परिचालन मेँ सहायता नदीं करता }) बह व्ययही 
जीवाद 
५ + व्यद््या 

श्र कै श्चस्तिष्य के माण वहले के लेख इश्ग्वाद 
म दिभेनाचुकरै सथा ईश्वर कैसाहै, यदमी शाखायसार 


जीवात्मा श्रौर परमात्मा (८३) 


दिखाया ज्ञा चुका दै । यद्य जीवात्मा श्रौर परमात्मा से सम्बद्ध 
षु शाखीय वाक्य ङप्र दिये गए ह । उनमे जीवास्मा कै 
अर्ति सम्बन्धी कु प्रमाण है । संसार फे सारे जीवित शरीर 
या तो घटक ( 001] ) हे या उनके समूह । वड-वड़े शरीयो मे 
करोढो! रों घटक रहते ह जो प्रति तण जिया मरा करते है 
शयीर के श्च ग काट कर उससे प्रथक कयि जाने मे भी इच्‌ कालं 
. जीवित रहकः क्रिया्ये करते दै 1 घुच्रस्पादन कफे प्रयत्न में वीर्यं 
साय लासो जीवार जाते है, जिनमें से इच जीवित र्ज- 
कों से मिल कर नवीन शारीर बनाने मे समर्थ होते है । केच 
फो किसी खांख स्थान पर काटने सेदो कुण बनकर दोनों 
जते द । गन श्रादि की एक-एक गांठ काट फर वोने से नवीन 
रे नाथे जाति है । ्वएव एक एक बडे शरीर म अरवों जीवित 
जीप लो रहते ही ह, वरन्‌ नवीन पूं शरीर वनाने बलि मी 
शरीर करोदों चं तक वर्तमान रहते ह, जिन सव में एक-एक 
जीवाप्मा मानने से ुद्धि चकरा जाती है । एक शरीर में एक 
जीवात्मा तो समभ सै श्ना भी जाता दै, भिनदु प्क-ए्क वार के 
चीयै के साथ करोद्धो जीवात्मानं के वादर जने भें इवं सन्देद 
होने लगता दै । 


साधारण लोग समभते हे कि जीव निकल जाने से चद 

शरीर विलछुल बेकार हो लावा है। यद भीमीण विचार 
शरस्य है । जव तक शरीर के सब मुख्य श्रवयव भसत द तव~ 
तक बह श्रयश्य जीवित रदेगा । मसत से पूरव हृद्य, मस्तिष्क, 
जिगर, (यत), फकड़ा [फुप्फस] गदा,. (वक) . शादि मुख्य 

. भवयं से से कोर न कोः न्ट दो चुकता दै श्चौर तव शरीर 


(ॐ ) मारतीय धमं शौर दहन 


खत हो जाता है । श्चतएव जान निकल जाने का विचार विलद्ल 
बृथा दै । जीवात्मा के अस्तित्व का सबसे वडा परमाण शनन्तःकर्ण 
चतुष्ठय दै, किन्तु यदं प्रन फिर मी रह जाता दै कि इस चतु 
की जो शक्तियां दम देखते है ये जीवात्मा ही सै प्रप्त हो "सकती 
हैया केवल मस्तिष्क से भी"! श्रतएव श्रन्तःकर्ण चतुष्ट का 
महत्ता से जीवात्मा का सित्व नन्त मे पूरणं तथः पर श्राश्ित 
न होकर विन्रासात्मक रद जाता है । स्वप्नावध्य। मे कोद शकिः 
जो काम करती दै, वह अभी तक केवल मक्षिष्क की शक्तिर्या 
से पूर्णतया खलम नकी सिद्ध हो सकी दै । श्रत्व एक ददर तरं 
तो स्वप्नावस्था के कर्मो से प्रप्नदोतादैश्रौर दूसरा मषीं 
याक्षवल्क्य घाले छत नाश घौर श्कृनोम्यागम सम्बन्धी विचारय 
से। हम देखते है फि संसार मे उ्पन्न कदं सजीवधारी सवम, 
निर्वल, धनं, निर्धन, भाग्यवान, हत्‌भाग्य ादि जन्म सेही 
होते दै । ्नतएव यदि पूर्वं जन्म के फोई भी कारण दस सम्बन्ध 
मेनो तोहर के चन्यायी होकर उसके राज्य में दु्मवन्थ फा 
दपण लगेगा । एसी भांति जव इसी जन्मभे कर्मो श्रीर 
-खुकर्मो' फे फल मिलते हुए दम सदरैव नेद" देखते, तव फेस फल 
यदि इन्जन्मम मीन मिले, तो इधरकेराज्य मेंवृस्य 
“ "ुप्यवन्ध मिना है । षतएव शतनोशादि तथा म्वप्न सम्बन्धी 
तर्कं जिसे सन्तुष्ट न फरे, उसके लिये जीवात्मा का श्रस्तितर 
विश्वासास्मक यान्न रहेगा । 


सथामी रफराचायं ई्धरीय श्टतमाय मानकर अयातम 
फी सत्ता 2 ह, जिससे उसफी यास्त- 
विषः सा टट याती ट । यंयपि रेस पे दतेन ह फिरिमी 


जीवात्मा श्रौर परमात्मा (२५) 


उनी तकावली देखने से जीयात्मा की वास्तविक सत्ता उनके 
श्रुसार वाग्नाल मात्र सममः पड़ने लगती है । तथापि सांसा- 
चि पदार्थं सवर शक्ति समूह-मात्र होकर भी वास्तविक सत्ता 
धनन्तकाल से रखते दै.। इसी प्रकार जीवात्मा भी शक्ति समूह्‌ 
हकर सत्ता रख सक्ता है, केवल शशवर के शक्ति समुदाय दोन 
उससे प्रयक कोई सत्ता ( @&5४6106 ) नदीं है । इन सव 
वाता के सोचने से श्रद्धौतवाद्‌ जीवात्मा की सत्ता से प्रतिद्रूल 
नहीं प्ता, देता जान पड़ता ह । उपर के कद श्रवतरण्णों से 
कने हौ उपक विचार समर्थित दो जाते दै । यँ वही बात 
दहरा की च्राचश्यकता नदी, क्योकि थोडा सा ध्यान देन से 
येक पाठक स्वयं वे वाते" -समभः लेमा । श्रव हम दुं श्रपने 
धन्द यदः लिखते दै । उनमे दोनों पक्तौ फे तक उन्दी के श्रुसार 
कदे गष है । हमारे अन्तिम विचार ऊपर लिखे गण हँ । हमारी 
सपरभ में तकं से भी जीवात्मा का श्चस्तिस प्रमाणित दै 1 


छन्द 


जीचन समुद्र लहरात जग ` देदनि मे, 
एक जीव को पे कहू लेस न लखात दै 1 
गरभ के.पदिते त्यों मरन पिघारू कैसे 
-रदे क सहे नदिःजानिवे की बात दै ॥ 
घल पर.ठादे तो -श्नवश्य दैः कैसे चराम, 
जहे कों नदीं कट्यु चित भें समात दै 1 
होत परिवर्ष॑न रहत सदादी, कालः. . 
, अशना को रूप धरि देहनि को लात है १ 


(६) आरतीय धर्म श्नौर दशन 


ज्ञान जो विज्ञान को धिचारौ मनम ती, क 
मौत उतपति वारी समे वाते हल होती 

देहन के नसे ते नसौ न प॑चमूत, 

एक खेप फे नसे ते अन्य हेत वीजं बौरी है॥ 
रूप कौ बदलिवोदई जीवने मरन जानो, 

देह एक शरण नसे ते नदि सोती द 
खेलो करे तेई परिवर्तन वारो सेल, 

श्रातमा काँ सों ठौ सरीरमे पिरोती दा 


परमार मूलक लखात दै जान सव, 

परमाणु हर को केन्द्र सकति को जानियं। 
स्कति सां इतर कदु न द्रसान इत, 

सिणतो जगत खेल तादी को प्रमानियै॥ 

५ सकति समूह्‌ सोई राजि जगढीस र्यो, 
एतोई श्रद्धत मत शंकर की मानिये। 

था जीव शुने ते गिरत सो श्चमोध चत, 

ईस में लगि लघुताईं डस दानिये ॥३५ 


व्यवहार मूलक सरूप ष जगतवारे, 

रूप मे शलखात नहीं साची भिरताद्‌ टै । 
शंकर जू व्यवहार जीव मे लगावत जो, 

वामे संक पूरित सरक द्रसाईं द ॥ 
सीय. तौ फवद्टुः व्यवदार मे न श्रावत द, 

शछदुमव मादि छरा स्कति फी एर्‌ ह 
छद ्यवदार माव मानौ जो श्त मत, 

वार्मे तो विह्तानवारी छाप हू खदाईं ६ ॥४॥ 


(क्र) भारतीय धर्म श्रौर दर्शन 


है । यह भी प्रकट किया जाता दै फि वदुतेरे वच्य नशर 
भाचीन जन्म वाले सम्बन्धि मकानों आदि को बिना.६ 
जन्म में जमि हुए हयी पहिचाना' तथा वतलाया ह । इन वातो ए 
श्रायागमन तथा जीवात्मावाद्‌ खयं सिद्ध है । फिर मी यद सने. 
ह रह जाता ह कि चमत्कार प्रदर्शन के कुदं भ्रमी लोग प्त 
वर्को चुपके चुपके समभा दुगा कर श्रौर मनुष्यों एवं वसतु 
को दिखला कर पौ से ठेसे मामले निकाल सकते है । मूत, 
दैखने वाले या उन द्वारा इतर चमत्कारो के ्र्टश्यो के विषयम्‌ 
मी भय ्रथव! समुचित ज्ञान शूल्यता या चमत्कार प्रसरे 
विचार जोड़े जा सकते है । 


ऊच पंडितं ते मनुप्य के यवरिष्टाग (धात व्यप 
0 78 ) पर अन्थ तक बनाये है । उन्दने दिखाया दै कि 
श्रकथित विचार माघ्र छुं लोग पदृ लेतेदै। इस विपयकी 
सत्यता के कह षष्ट भमाण भह दै । यदि यह सत्य हो तो मान 
सिक विचारो मात्र की यक्‌ सत्ता सिद्ध हो जाती है ।गेसेद्ी 
ऋ श्चन्य चमत्कार दिखये जाना कदा जाता है । जम विचारीं 
सक की प्रथक्‌ सता होगी, तव जीवात्मा का श्स्तित्व सममः म 
श्राता ही दै। मरने वलि सम्बन्धियों कै कुं मामले च्रपने प्रिय 
छधम्बियो पर हजारो मीलों की दूरियो पर प्रकट हे दमने 
सने है । हम दोनों लेखकों की वड़ी वहिन का शरीरान्तं लगभगं 
७० वर्यं कौ श्रवस्या मे १० च ११ माथं सन्‌ १६४० वाली रात 
कौ लगभग ३ बजे लखनञ मेँ हवा ! उसं रात को ज्यष्र लेखक 
दिल्ली में थे तथा कनिष्ठ धर पर ही, जहो य्धिनि का शरीरान्त 
हृश्मा । कनिष्ठ कौ तो कोई विशय बात ज्ञात नदीं हद जित 
भ्येष्ठ वन्धु वहिन की ठीक गदु ॐ समय यकायकं ाग पद । 


जीवात्मा श्नौर परमात्मा (=६) 


पथा चनदै' भासित हरा फि बे मर गई ह । यह्‌ घटना भी इते 

` द्ग कथित चमत्कारो कै समान है । ह्यो सकती ह श्याकस्मिक 

५१नतु दै बमत्कारपूणं । भूतात्मानं ॐ यिपय पर धम करने 

बले मों चाले पार्यो फ खटकानि से कद भकार क प्रषनो कै 

ज्र भूतात्मा दारा दिलाना कते हँ । हम ( कनिष्ठ लेखक ) 

एक बार श्रपने शत व्यष्ठतम बन्धु तथा पिता की श्रात्या्नो 

को ुलवापर क प्रकार के ठीक उत्तर प्राप्न करके पले तो 

ष परमाचिते हृष, किन्तु पद्ये विचार करने से समभ पड़ा कि 

पचाने हृष मी लोग की ` इच्छा शक्ति काम करके मेज के 
घलकरने के हयार उचित त्तर भप्त कर लेती दै । 


थेट एक प्रकार की घोटी सी कल होती है निसमे 

भ्रा बन्द कर यो ही हाथ चलाते हुए क्लिखते जाने से वह 
श्व साधारण प्रषनो के ठीक उत्तर दे देती है । हमारे एक मित्र 
सध सरकाती नौकर धे । उनकी श्रीमती जी ने हमारे सामने 
आ उन्द्‌ करक प्लैचेद दवारा उत्तर लिखा तो श्वकर्मात ठीक 
चाम लिखा गया । साहव वहादुर बोले फि उनकी श्रनजानी 
भानस शक्ति ने काम करके टौक उत्तर लिख दिया, तथा ये 

भी रदी कि उन्दोनि योदा मी श्रयत लिखने का न चरके 
व्ल दाय चलाया था. कुं लोग कोरे कागज पर केवल 
धिघर ध्यान मात्र दयार श्रकित होने से यदि ब्‌. कारा 

भच षठे याध घटे के श्न्द्र उन्दः दिखलाया जावे तो वत~ 
ष ग फि यह्‌ फिसका भाव चिघ्र था । यह वात हमारे सामने 
गदी है! लनदून भें प्रकाशित एव समाचारपच्रश्राध घटे के 
नर यम्ब मे मेडम ज्ैवेरस्की ने संगा दिया या पेमा, लोग 
1 ्िभी इन वा्तौपर लोग दद्‌ विश्वाम मी कर 


(त्प) भारतीय धर्मं श्रौर दर्शन 


1 यह भी प्रकट्‌ किया जाता है कि वहुतेरे वच्वौ ने पने 
पराचीन जन्म वाले सम्बन्वियों मकानों श्नादि को विना इस 
जन्म में जनि हए ही पहिचाना तथा वतलाया है । इन वातो से 
श्रावागमन तथा जीवान्मावाद्‌ स्वयं सिद्ध है ! फिर भी यह्‌ सन्दे 
ह रह जाता है कि चमत्कार प्रदशन के छं भ्रमी लोग पहले 
वचो को चुपकर चुपके समश बका कर श्चौर मनुप्यों एवं वस्तुभर 
को दिखला कर पे से पेसे मामले निकाल सकते दै । भूतो ॐ 
देखने वाले या उन दारा इतर चमत्कासें के द्रषा्न क विपयमें 
भी भय अथवा समुचित क्ञान शत्यता या चमत्कार प्र॑मके 
विचार जोड़े जा सकते है । 


छ पंडितो ने मनुष्य के ऋवरिष्टंग (116 ऽप णंर्9] 
ण प्प ) पर भ्रन्थ तक बनाये है । उन्दोने दिलायादहैकि 
श्रकथित विचार मात्र कुदं लोग पद लेतेरै। इस विपयकी 
सत्यता के कई शुष प्रमाण मिल है । यदि यह सत्य हो तो मान- 
सिक विचारों मात्र की प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध दो जाती है। पसे 
कई शनन्य चमत्कार दिखाये जाना कद्‌ जाता है जब विचार्यो 
तक की प्रथक्‌ सत्ता होगी, तव जीवात्मा का श्रस्तित्व समम मेँ 
श्राता ही षै मरने बाले सम्बन्धियां के कुठ मामले च्रपने श्रिय 
कुटधम्बियो पर हजारों मीलो की दरिया पर प्रकट होते दमने 
सने है} म दोनों लेखकों की वड़ी वहिन का शरीरान्त लगभग 
७० वपं की श्रवस्या मे १० व ११ माच सन्‌ १६४० बाली रात 
को लगभग ३ बजे लखनऊ में द्रा । उस रात को ज्येष्ठं लेखक 
दिल्ली मे धे त्था कनिष्ठ घर पर ही, जदो यदिन का शरीरान्त 
हा । कनिष्ठ को तो कोई विरप वात च्ञात नदीं हुई छिन्त 
स्थेष्ठ वन्धु वदिन की ठीक मृदु समय यकायक्‌ नाग पड़े 1 


जीवास्मा श्रौर परमास्मा (८६) 


वथा उन्दे" भासित दुरा कि ये मर गड ह । यह घटना भी इतयं 
हारा कथित चमक्तारों के समान है । हो सकती है श्राकस्मिक 
भी, किन्तु दै चमक्कारपूणं । भूतात्मानं के विपय पर धरम करने 
षले भेजो वाले पायं के खटकानि से करई प्रकार के प्रश्नों के 
न्तर भूवात्मा द्वारा दिलाना कहते है । हम ( कनिष्ठ लेखक ) , 
भी एक बारं श्रपने खत ज्येष्ठतम वन्धु तथा पिता की श्वात्रो 
को बुलवाकर कर प्रकार के ठीक उत्तर प्राप्न करके पहले तो 
वहु प्रभावित हुए, किन्तु पी विचार करने से समभ पदा कि 
बे जाने हुए हमी लोगों की इच्छा शि काम करफे मेज के 
खेटकाने कै यारा उचित उत्तर प्रप्र कर लेती दै । 


प्चेट एक प्रकार की छरी सी कल होती दै लिसमे 

शरो बन्द कफ यो ही हाथ चलाते हुए लिखते जने से बह 
छ साधारण भ्रष्नों के ठीक उत्तर दे देती दै । हमारे एक भित्र 
उच सरकारी नौकर ये । उनकी श्रीमत्ती जी ने हमारे सामने 
भाल बन्द करके प्लैवेट द्वारा उच्तर लिखा तो श्कस्मात ठीक 
नाम लिखा गया । सादव बहादुर वोले कि उनकी श्रनजानी 
मानसिक शक्ति ने काम करके ठीक उत्तर लिख दिया, तथा वे 
फहती रहीं कि उन्होने थोडा भी प्रयत्न लिखने का न करफे 
केवल हाथ चलाया था 1 छ लोग कोरे कागज पर केवल 
भाव चित्र ध्यान माच्र द्वारा श्र कित होनेसे यदि बह कोरा 
कागज घटे श्राध घटे के चन्द्र उन्हे" दिखलाया जावे तो बत~ 
ला दे किव किसका माव चित्र था यह वाव मारे सामने 
की नदीं है । लन्दन सें प्रकाशित एवं समाचार-पत्र श्राध वटे के 
अन्दर बम्बर भें मेडम च्तौवेरस्की ने संगा दिया था दे्ला लोग 
कते द । पिर मी इन वार्तो पर लोग दृद विग्धास न्हीकर 


जीवात्मा श्नोर.परमात्मा (६१) 


पेसा या गया है इतने में मँ जाय पड़ा तो बड़ी चिन्ता हई । 
दूसरे दिनि जब भाई साहव ने श्राकर हाल बतलाया श्योर हमारे 
खम्न का दल सुना तो इन श्राकरिमिक घटनाय पर महदाश्चर्यं 
हमा शौर प्रीति परणं जीवात्मा से संकट के समय शरीर के 
श्रतिरिकठ मी विचार विनिमय का भाव उठा मानों एक प्रकार 
से भय वन्धु ने सोते हे कनिष्ठ बन्धु को २५० मौल की दूरी 
से श्रपना संकट बतला दिया 1 इसी प्रकार मेरे छोटे भतीजे की 
धोती मे पक्र वार व्याग लग गर श्रौर उसका कटि प्रदेश जला 
मरय था किन्तु केवल सात वपं का ववा होने से वद उच 
कंह्‌ न-पाता था । उसी समय उसकी माता ने पड़ीख के दूसरे 
मकानसेश्रापही श्राप कदा किमेराव्चा जलाजां श्डा दै । 
उन्दने तुरन्त दौड़ कर घर श्रा कर वद श्राग घुमा दी । षर 
भी शरीर को इतना कष्टदो चुका था कि दो तीन महीनों के 
डाक्टरी इलाज से वथा च्छा हुश्रा । यद्‌ मी आत्मा के सम्बन्ध 
बाली घटना घौ जो वहुव क प्रमाणित कर सकती है। 


परिणाम 


श्न्तकरण चतुष्टय है तो प्रवल प्रमरणः, चिन्छ परा 
निर्चय नहीं वैता कि वे क्रियाये' केवल मस्तिष्क फी न होकर 


जीवाप्मा दी की है । स्वप्न सम्बन्धी विचारो पर भारतीय पंडितं 

जीवासमा परमास्मा सम्बन्धी कईं निष्के निकाले दै, किन्तु 
धद्‌ भी कदा जा सकता है कि छं सुषवरावस्या में मस्तिष्क 
फामकरफे भोति भोति के खेल दिखाता दै । भी तक हमे कोई एेसा 
पदिव नदीं मिला जिसने स विपय पर पूं निस्वय करा दिया 


(६०) भारतीय ध्म नौर दध्यन 


पात्ते। मदि इनमे से कोई वत्त ठीक दो, तो जीवात वादद्छ 
दोही जादा है। एक वार ए विलायती लड़की धारा प्रवाद 
से पेसी भाषा में बोलने लगी जिसे उसने सीखा ही न था। 
पथे से लोगों ने इसका उच्तर यद्‌ निकला कि वहं -चिरफाल 
तेकः एक रेसे विद्धान्‌ की सेविका रही थी जो उस भापामे इसके 

“ सामने बोला करता था । उधर जीवात्मावादियों का कहना था 
कि उस वानिकरा कौ यद्‌ ज्ञान पूर्वं जन्मकाया। इतने पर भी 
यदि देसी वातत पर जीवात्मवाद की ददृता च्राधारित की जाय, 
तो शायद्‌ कोद मानने को भरस्तुत नष्ट । 


स्वाुभव 


हम भिश्वन्धु्नो मे ये भ्राता रावराजा ने कनिष्ठे 
कद्‌ रक्खा या कि श्रन्व समय वे पलंग से प्रध्यी पर उतारेन 
जायें चरन्‌ पलंग पर ही शरीरान्त होने दिया जाय । एक वार 
१६ जनवरी १६२ की रात को वे टीकमगद्‌ से रेल हारा घर 
जा रहे कि कसी के निकट पांव में चाकस्िक 
दुतनां भयानरू दरद ह्र किं प्रायः एक घटे तक उनकी यदी 
धारणा रही किं शरीयन्त हो रदा ई 1 


कस्मात्‌ उसी समय उसी रात को मुभ कनिष्ठ वन्धु ने 
यह म्बप्न देखा कि मानो उनक' अन्त समयः श्रा गया र 
मन उन्हे पलंग से प्रथ्वी पर उतारदियादै । इतने हीमे बे 
हेण में शाकर मुमः से पूषन लगे कि उनकी मकट इच्वा के 
प्रतिकूल एेखा क्यो किया गया १ मैने स्वप्न दी मे उत्तर विया, 
कि नोचे उदारा नदीं दै, वरन्‌ पलग की च्रं बदलने मरको 


जीचास्मां शरोर परमात्मा (६१) 


दसा किया गया ह । इतने मे मँ जाग पड़ा तो बड़ी चिन्ता हुई। 
दूसरे दिन जव माद साहब ने ्राकर हाल बतलाया श्मौर हमारे 
सखप्न का हल सुना तो इन श्राकर्मिक घटनाय पर महदास्चर्य 
हुश्रा श्रौ प्रीति पशं जीवात्मानं मे संकट के समय शरीर के 
शरतिरिक्कं भी विचार विनिमय का भाव उठा मानों एक प्रकार 
से ष्ठ बन्धु ने सोते ही म कनिष्ठ बन्धु को २४० मीन की दूरी 
से श्नपना संकट बतला दिया । इसी प्रकार मेरे दयोटे भतीजञे की 
धौती मे प्क वार च्राग लग गड श्रौर उसका कटि प्रदेश जला 
सरह था किन्तु केवल सात वपं का वचा होने से वद इछ 
य्न पाता था । उसी समय उखकी माता ने पदो के दूसरे 
मकान सेश्रापही श्राप कडा किमेरावचा जलाना र्दा ६। 
उन्होने तुरन्त दौड़ कर घर श्रा कर वद श्ाग बा दी ॥. किर 
भी शसर फो इतना कष्टदो चुका या कि दो तीन महीनों के 
डाक्टर द्लाज से वथा श्रन्या हुश्रा 1 यह्‌ भी यात्मा के सम्बन्ध 
वाली घटना भी जो वहुव शु प्रमणित कर सकती ह। 


४ १ 


परिणाम 


अन्तःकरण चतुय दै तो श्रल प्रमरण, किन्तु -पूरा 
निरय नदीं पठा कि पे क्रियाये" केवल मस्विप्क की न दाकर 
जीवाप्मा दी फी ह} स्वप्न सम्बन्धी विचा पर भारतीय पृटिवों 
ने जीवासमा परमात्मा सम्बन्धी कटं निष्स्यं निकले है, न्तु 
यह भी षदा जा सकता ह कि छं सुायस्या मे मस्तिप्ठ 
फा भोति भोति देल दिखता हैरी वक ने कोई रेस 
प६िव नीं मिला चिसने इस विपय पर पूं नित्य फण दिश 


भारतीय धमं च्रौर दर्शन (६२) 


हो । केवल छृतनाश तथा श्चकृताभ्यागम का विचार देसा र 
जावा है जो काटे नदीं कटता । कोई चाहे उससे सन्तुष्ट मले ही 
नहो, किन्तु है प्रबल युक्ति । गीता में भगवान्‌ ने भी कहा 
किजिसे जीवात्मा के श्रस्तित्व मे सन्देह वना ही रदे, उसे एेसा 
जानना चाहिये कि जीवन मरण का यहं सांसारिक चक्र जव 
रोके सकेगा नही", तव यदि श्रौर नदी" तो शोक हीन करे 
श्र्थात्‌ निराशावाद के घोर गतं मे तोन पड़े । फिर भी मानना 
ही पृेगा कि इस विपय पर विश्वास न करने वाते के सामने 
घोर निरागावाद्‌ च्रवश्य मुह्‌ फौलाये खडा रदेगा, क्योकि जव 
मविप्य के लिये शुभाशुभ कर्मोः का फलाफल श्रसिद्ध दै, तो 
चोरीसे दुरे काम कर मं हानिदहीस्या दै? एेसा होने सं 
धार्मिक प्त की कमर टूटी दै वथा ससर॒परिवालन में घोर 
विपमता श्रथ य दुष्मरवन्ध का समावेश दता दै । देखन से समम 
पदता दै कि फएतनाशादि फे श्रतिरिफछ कद श्रम्य तकं तथा 
घटनाय" भी जवर सिद्धि के वदत निकट पहुच जाती हैः तव 
सारी बातों पर ध्यान देने से शौर नटी तो जीवात्मवाद्‌ पर 
द्द्‌ विश्वास परम योग्य, एवं श्रपनी मानसिक शान्ति, तथा 
संसार के वार परिचालन दोन के लिए शभावश्यक टै, स्योकि 
इस उपयो गिनावाद्‌ के ्रतिरिक्त तर्क का भी थोड़ा बहुत प्रावल्य 
श्मस्तित्व ही की श्रोर ुकता है 1 


श्रघ्याय ६ 
श्रीमद्धगवद्गीता पर एक दृष्टि 


श्रीमदूमगवदुगीता द्दृ धम का एक वड़ा दही ज्वलन्त 

मुकुर ग्रन्थ है । इसमे ५०० चोकं एवं ४८ श्रध्याय है 1 छृप्णाजुन 
साद्‌ के रूप में यह्‌ कथा है । पदले अध्याय के ४७ शोक श्रौर 
दूसरे ॐ दसवें चन्द पर्यन्त कवल भूमिका दै । श्रजुःन सम्बन्धर्यो 
त्था मिर्नो से युद्ध नदीं करना चादता था । दूसरे श्वध्याय के 
शेष ६२ शोको मं सास्ययोग का विपय कहा गया है । गीत। के 
श्नारम्म मे श्रीभगवानुवाच के श्राने से भागवत धर्मस गीताके 
मेल का समर्थन सा दता ष । विषय वसन जीवात्मा के श्चना- 
शित्व से प्रारम्भ होता है । यदि जीवात्मा शरीर से प्रथक्‌ छल 
\ तो उसका प्रादुर्भाव श्रसत्‌ से नदीं हो सकता था ! पर यदि 
उसे नित्य जात श्रौर नित्यधृत मानो, वो भी कोई शोक करना 
योग्य नही' है, क्योकि उत्पत्ति श्नौर न्यु संसार का नियम दी 
दै। गीवा मे श्चावमा ्नविनाशौ, नित्य, चज श्यौर श्रव्यय कदा 
गया है ( शोक २१ ) । यह साख्य के श्राव्मयोग की क्था है । 
“योगः कर्मसु फोरलम्‌ [-छठोक ५०] । स्थत प्रज्ञा इसी से पराप्य 
है । यद्य उसका विवरण दिया गया द श्नौर वह व्राद्यी स्थिति 
[छोक ५२] फटी गई है 1 जो को सुख दुःख से पित श्रथवा 
विचलित नही" होता, उते स्थिव प्रज्ञ कदते दै । यदी दूसरा 
अ्याय समाघ्र होता है । तीसरे अध्याय मे ४३ शोक है श्रौर वह 


(६४) भारतीय धर्म श्चौर दर्शन 


कमयोग का है । लोकमान्यतिलक ने लिखा है कि, गीता फ 
मतानुसाय ज्ञानयोग से कर्मयोग श्रेठतर द । हमारा मत उसं 
कथन से प्रायः मिलता दै । यद्‌ हम मी मानते हैकि, शुद्ध करम 
योग संसार के लिये ज्ञानयोग से विशेष लाम प्रद है! किरभी 
गीता में कदं कदीं ज्ञानयोग का ही ऊ"चा सोपान दै-- 


लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्टापुरा भोक्ता भयानघ ॥ 
तनयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 


हे निष्पाप | इस संसार में मने पहले हीदोध्रकार की 
निष्ठा कही दै, अर्थ्‌ सांख्यवालों क़ क्षानयोग से तथा योभय 
की कर्मयोग न्ते 


ग कर्मखामनारम्भन्नैष्कर्यः = पुर्पोऽलुते । 
न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 


विना कर्मो का च्रनुष्ठान किये को$ रूप निष्कर्म तक 
नही" पहुंच सकता श्नौरन केवल संसार से सिद्धि मिल 
सकती है । 
नियतं कर कर्मत्वं क्म ज्यायो द्यकर्म॑एः । 
शरीर याव्रपि च ते न प्रसिद्धघे द्कम॑णः ॥ ८ ॥ 


त॒म नियत क्य हद्‌ कर्मो" को करो, श्रकर्मं (निप्कियपन) 
से कमं यच्छा दै, कवकमंन करने से तुम्दारी शरीर यात्रा 
भी नदी" चल सकती । 
वं भवरतिं च्छ नानु वर्छयदीद यः 1 
श्रघायुरिन्दियरामो मोधं पर्थं स जीवति ॥ १६४ 


श्रीमद्गवदूगीता पर एक दृष्टि (६५) 


, ओ इस चलते हुए चक्र का खनुगमन नही" करता श्रथान्‌ 
संसार चक्र फो उचितं प्रकार से श्रागे नद्य" वदता, इच्धिरयो मे 
रमण क्सने बाज्ञे उस पापी का जीवन घ्रा है । 


कमैव हि संसिद्धिमाप्यिता जमकाद्यः 1 
खोख्सग्रदमेवापि संपरयन्कर्वमर्हसि ॥२०॥ 


उनफादि ने कर्म कफे ही सिद्धि पाई । तुग्हं भी योग्य 
६1 फ, तल देखते दुष संसार यात्रा चलाघ्नो । 
यस्त्वात्मरतिरेयस्यादान्मनृष्षरच मानदः 1 
शात्मन्येव च सन्तष्स्वस्यकार्य न वियते ॥ १७ ॥ 


श्रात्मा मे दी निसकी धनुरक्ति ह, घात्मा मेंहीजो 

द दै तथा ध्राखा हीमे जो सनतु ई उसके लिप कोई कार्थ 
नदीं है । प्रयोजन यद टै कि, प्क ऊयी सीमा तक के लिये करम 
श्रावश्यक दै, किन्तु जो मनुष्य उससे भी रागे बद्‌ गया दै, उसके 
लिष नहीं । योक दः मे भी सपर्य एक ॐच दर्जा माना गया 
च्न्तुश्रारम्भमे चिना कर्म किये वह्‌ भी चन्त मे श्चप्राप्य 
कदा गया द । अतएव इन श्छोको मे कमं का दां शरारन्भिक दै 
योर नैन्कम्यं का ङा फिर भी कट्‌ जन्मों तक मनुप्य कम॑ 
यामी रद्कर “वहूनां जन्मनामन्ते" यदि पणं ज्ञान पा जाय; 
तो भीमोच्च पातां है । इसमें केवल कदने भर के लिए ज्ञानयोग 


क श्रेठता है, जन्म जन्मातर तक मलुप्य को कमयोग दी रहना 
पद्ता दै । 


मैव ठस्य कृतेनार्थो नाद्ृतेनेदट कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्िदरथम्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


(६६ ) भारतीय धर्म ध्रौर दशन 


पेसे ज्ञानी बुरुप को छद करने से घुरय श्रौर न कटने 
से पाप नद" होना श्रौर उसे किसी फी शरण लेने की श्रावस्य- 
कता नही" है । 


नमे परायांरिति क्त्यं तरिपुलोरेुिचिन । 
नानवाहमवाक्त्यं वतं एव च कर्म॑ ॥ रर्‌ ॥ 


^ श्रजुन ! मेरे लिए तीन लोकम भी दुद करणीय 
नही क्योकि मे ऊचे से अवे दनेको प्राप्न हो चुका । को 
गेसा द्रव्य नहरी जो मुके श्नप्ाप्र होया हयो सके, परन्तु फिरभी 
कमं सें वर्तमान द । मेरे रेमा न करने पर शरीर लोक भी क्म 
चोद न देवे, इस विचारसेम कर्मे भ्रवत्त हू ।', यदय पर यह 
दिखलाया गया है कि, यद्यपि को$ व्यक्ति उ्वातिञश्च सोपान प्र 
पहु च जाय, श्नौर उसके यैप्कम्यं से उसे को$ दोप नही, तयापि 
वद दूसरों के लिये शिर मी करम मे प्रवृत्त रहे । चौ ध्यायं 
बह्मापंण योग का कथन ४२ श्टोकों मे द। यदहो पले श्रवतार 
का कथन श्राया है 


यदा यदा हि धमंस्य म्ानिर्भवति भारत । 
शभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूना विनायाय च इप्छृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगेयुगे॥८॥ 


दे भारत ! जव जव ध्म कीन्लानि वथा च्मधमका 
श्रभ्युत्यान होता है, चव तवे आपने. बनाता हु साधुशवौ 
की रक्षा करने, दुष्कमियो का विन्पशं करने, व्रथा धम की मली 


भोति स्थापना करने के किए गँ युण युग से उलन्न होवा । यँ 


श्रीमद्धगवद्गीता पर एक दृष्टि ( ६७ ) 


यह्‌ नहीं का गया दवै कि, दश्वरीय उत्पत्ति किंस माति दतती 
है, समग्रा या खडांश से। इस विषय काक्थन श्रागेके 
चछरध्याय म हैः-- 
श्मन्यक्त व्यक्तिमापन्ने मन्यन्ते यामबुद्धय 1 
प्रभाव यजानन्ते ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
चवातुर्वस्यै मया सृष्टः सुण वमंक्रिमागशः | 
तस्य कर्तारमपि मा पिङधवकतारमस्ययम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मैने गुण कम के विभाजन मे चारो वर्णो कास्वादहै। 
उमकरे रचयिता मी मुके श्चक्नां तथा श्रक्तय जानो | प्रयोजन 
यहे टैः कि, इश्वर चातुर्वसय को स्वर्णकार जेत श्रलंकार वन्ता 
हं वेसे नदी सचता, श्रपितु सारा सलार दध्वरीय शक्तियों से 
्रापसेश्याप चलरदा दै] यत्व बान्तव मे क्तौ ह्‌ौकरभी 
जंसे कर्ती हम लोग समभते है, उस दृष्टि से वह श्रकता दै । 
यस्य सै समारम्भाः कामसङ्करेपव्तिताः । 
शेणनाभ्निदप्य कर्माणं तमाहुः पर्डितं बुधाः ॥ १९ प 
स्यक्त्वाक्म फलासद्ध' निष्यतृसते निर।श्रयः 1 
कमर्यभिप्ृत्तोऽपि नैव किश्ित्करोति सः ॥२० ॥ 


जिसके सारे प्रयत्न कामना के सेकल्प से रहित है, तथा 
ज्ञान रूपी रग्नि से जिसके कम जल गये दहै, उसी को बुद्धिमन्‌ 
लोग पंडित कहते दै । जो कमं॑के फलों से आसाक्ति छोड़कर 
सदा मन से सन्तुष्ट श्योर निराचलम्ब रहता दै, वह्‌ क्म करता 
दुखा मी कुच भी नदीं करता । 

समः सिद्धावसिद्धौ च छृष्वापि न निवध्यते॥ २२॥ 

जो सिद्धि श्रौर श्रसिद्धि मे खमान रता दै, बह छद 
फरफे भी बन्धन में नदं पड़ता । 


(भप) भारतीय धमं रौर दर्शन 


भ्रेयान््रस्यमया््ञज्जनयक्तः परन्तप । 
सवं कमांलिलं पथं जलने 1~ रखमाप्यते ॥२२ ॥ 


हे परंतप ! वस्तुयज्ञ से ज्ञानयद्ध श्रेष्ठ है, क्योकि दे प्रया 
पुत्र ! सव कर्मो फी समाप्निंन्नान हीमे होती दै, किन्तु यह 
दूजा जन्म जन्मान्तर के पी च्रातादै। 

मन हि ज्ञानिन सट्शं पवित्रमिह चिद्यते। 

तस्यं योगसंमिद्धः काप्तेन(र्मनि दिः्दस्ति ॥ ३८ ॥ 


संलारमें शान के समान पवित्र कुठ नदीं है । योग 
सिद्धि उस ज्ञानी को समयपर श्प ही प्राप्न ही जाती दै। 
इस श्चध्याय मे कर्मयोग तथा ज्ञानयोग के विय्य मे श्रधिक 
वर्णन नदी दै, किन्तु ज्ञान का दर्जा सव से डवा व॒ताया गया 
है । पांचवें अध्याय मे ६ को द्वारा सन्यास योम का 
कथन है । 

संन्यासः कमयोगश्च निःरोयसकराबुभौ । 

वयोसतु कमं संन्यासत्कमं योगो विरिप्यते ॥ २ ॥ 

संन्यास श्रौर कर्मयोग दोनों निश्चयपूर्व॑क श्रेय के प्राप्त 
करे बाले है । उन दोनों मे भी कमं संन्धास से कर्मयोग की 
विशेषता है । भगवान्‌ इन दोनो से एक फल मानते हु श्रौर 
इ पधक न वतलाते हुए भी, इनमें से एक की श्रता उचित 
ही कते दै, क्योकि सन्यासी वददहैजोनकिसीसेद्धेप करेन 
श्रपते लिए फुं चाह । एेसा सीधा मलुप्य मी यदि कोद कार्यं 
न करे, तो उसका दोना न दोना दरावर ह । कर्मो मे कुशलता 
को योगकहा गया है 1 श्यतणव सन्यास के सदूगुख तभी 
यमरवते है, जव वह्‌ योग से मी मिलता है । 


श्रीमद्धगकदुगीता पर एक दृष्टि (६६) 


क्षेयः सं नित्य संन्यासो योन देषिन करतति॥ ३१४ 


बही नित्य संन्यासी दैजोनतो किसी से शत्रुता करे 
न श्चपने लिए कुदं चाहे ) नित्प से प्रयोजन यहदैकरि उरस 
पेसे भाष सदा र्दे" । 


स्राख्ययोगौ एयग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः 1 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्थि न्वते फलम्‌ ४/९ ॥ 
यस्स्यैः पराप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

पृक साध्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ५९ प 


पंडित नदी वरन्‌ बराल्लक सख्यि श्रौर योग को प्रथक्‌ सम 
भिर । जी कोई इन दोनो मेसे ष्क को भली भोति प्रकत कर्‌ 
तेता ६, बद दोनों के फल पात। है जो पद्‌ शंख्य से मिलता 
हैवही योगसे भी मिलता दहै! जो सांख्य श्रौर योगको एकं 
समभना है, वही वास्तविक दरष्टा दै । 


सदूषुद्धयस्तदात्मानरतं निषटास्तस्परायसणाः | 
गच्वुन्स्यमुनराटधिः वएननिध^तकल्मया ॥ १७१ 
उस रद्य मे जिनकी द्धि यी दै, तथा उसी मे त्मा 
भी लगी दै, उसौ भर विश्वास हे रौर उसी मे चित्त लगा है, तथा 
कषान से ज्ञिन पापघुल गये, बे फिरन प्रलट्ते वाक्ली वृत्ति 
को पाते 1 जीवात्मा तया द्रव्याद्मक परमाणु सव शकि; रूप 
होने से इरश ही रै, पर यदः केवल उनका श्चस्तित्व मात्र 
माना गया दै! यदि अत्मा का प्रथक्‌ रस्ति्रिभी नर्द तो 
मानो वद पूर्णतया मर गया ] हमारे स्थूल शरीर के पंचभूत तो 
मले पर भी कंदी जाते नदी, वरन्‌ सांसारिक इतर पंचभूतीं मे 


( ००) भारतीय धर्म रौर दर्शन 


मिल जति है, जिसे हभ एकाकार के धिनाश से'मौत मान कर 
डरे है । यदि मसते के पी श्राद्मा कोई जन्म धारणकरेदी 
नही, तौ उसका प्रथक्‌ अस्तित्व द्वी न रह्‌ जायेगा, क्योकि सत्ता 
काश्चाधार क्म दैजो विना शरीर प्राप्ति फे जीवता करता 
द्री नदीं 

छठे श्चध्यायमें ४७ श्मोको द्वारा श्राव्मसंयम योग का 
कथन दै । पिद्यले अध्याय मे कमयोग का विरेप कथन थ, 
कन्तु यहाँ उसस भी उदृकर ज्ञानयोग की प्रपानना है । 


द्मनाधरितः कर्मफलं कायं कमं करोति यः| 
स संन्यासी च योगी चन निरग्नि चाक्रियः ॥ १॥ 
केलल अग्नि दु।डने चाला( सन्यासी )या क्रिय (कु 
भीन कसे वाल्ला ) सन्धामी शरीर योगी नदीं है वरन्‌ वहे द) 
कर्मं फल्ल का सदारा चोक्कर कमं करता दै । 


आद्स्दोखुनर्योगं कमं कारण सुच्यते 1 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारण सुच्यते ॥ २ ॥ 
जो भिचारान्‌ षुदप योग प्राप्ति की इच्चा करता दै, 
उसके लिए कर्मं का श्रवलम्बन दै, चिन्तुजो योगारूढ ( पूं 
यौगी) हौ चुका ह उसके लिए कर्मं॑त्याग का अरवलम्बन दै । 


यदाहिनेन्धियार्येु न कर्मस्वुपननते 1 
खर्वं संकल संन्यासी योगास्ृस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
योगारूढ उसे कदत है जो न सो इन्द्रियो के सुखो मे रत 
होन कर्माः मे, तया सव संकल्पो ( इरादों ) को घोढ्‌ चुका हो. 
दरे आगे ध्यान धारणा के नियमों शौर प्रकायो का कथन द 1 


श्रीमद्गगवदुगीता पर एक दृष्टि ( १०१) 


ध्यान योगी कै लिए कहा गवा है, (न भल्चिदपि चिन्तयेत्‌! 
(२५), खरथौत्‌ किसी भी बिचार फो मन मे न लावे । यदी योग 
साधन का नियम है । 


युजन्ेवं सदात्मानं योगी विगतकदमपः । 
सुखेन बह्वसस्परंमस्यन्तं सुखमस्लुते ॥ २८ ॥ 
श्मपने को सदा इस प्रकार लगाते हृ निष्पाप योगी प्रस- 
घ्नता पूर्वक ब्रह्म के चने वाला सव सेव्ड़ीसीमाकासुख प्राप्त 
करता है । 


यो मां प्यति सर्वत्र सर्वं च मयिपर्यति 1 
तस्याहं न प्रणस्यामि स च मे न भ्रणरयति ॥ ३० ॥ 
जो मुभे सव फदीं ( सव में ) तथा सव को मुभे देखता 
न + (3 
है, उससे मे कभी अदृश्य नहीं रदता चीर न वह्‌ मुभसे श्रच्छ 


दोतादै। 


श्रसंरायं महायादो मनो दुर्निमरदं चसम्‌. । 
श्रम्यासेन तु कीम्तेय, वैराम्येख च गदते 1 ३४ ॥ 
दे भारी बाहु वाले वीर ! नि्वय पूवक मन कठिनता 
से पफडे जाने योग्य तथा चेचल दै, किन्तु हे छन्ती पुत्र ! वदं भी 
भ्यास श्रौ वैराग्य से वशम लाभा जा सकता है । 


तपस्विभ्योऽधिको योगी, हानिम्योऽपिमतोऽधिकः 1 

क्िम्यस्चाधिदो योगी, तस्प्॑योगी भवान ॥ ४६१५ 
+ योगी परप तपस्य, ज्ञानि्यो तथा कर्मनिष्ठं, मँ सव 
से धिक है ! इससे दे श्ज्ञन ! तुम योगी वन । चद तपस्वाः 


(१०२) भारतीय धरम श्वौर दर्शन 

& ~ 
ज्ञानयोग, करसयोग श्यादि सव पूर्णं योग के साधन मात्र स 
जाकर योग की उना फा क्थन क्से ह । श्सी। 
स्थान पर क्ञानयोग, कर्मयोग श्रौर योगाख्द्‌ कौं कधन 
समाप्त दता दै। 


श्रयत्नाद्चतमानतु योगी संश ङिरिविषः । 
श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


चे श्रभ्यायकेद्स स्क मे प्रावागम्न फा सासा 
विचारदै। ह 

सातवें चचभ्याय केश्टोकों मे फिर ज्यानवोग का कथन ई; 
किन्तु प्रधानतः दशर का वर्णन दै । 

मयि सर्वमिद्‌ भोते सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ १ 

डोरेमे मणियों के समान सारा जगत मुभ क्रमे 
राथा हुमा दै 1 यद समता श्रच्छी नदी है । 


चतुर्विधा भजन्ते सां जनाः सुकृतिनोऽनुन ॥ 

शरार्ता जिज्ञासुरथार्था जानी च भरतर्पम ॥ १६ ॥ 
उदाराः सवं पर्वते कानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 

्मास्थितः स हि युक्तात्मा मामेदानुघम गतिम्‌ ॥ १८॥ 


द जशन ! चार प्रकार के दुर्यात्मा मुरि मते ् 
पर्याच्‌ भातं, जिन्वा, चर्थर्थी श्रौर कानी । ये चारो उ्दार्‌ रै, 
प्र ज्ञानी मानो मेरी श्रात्मा ही है, ठेसा मेरा मत दै, क्योकि 
वह श्रेष्ठतम गति रूप मेरे ही श्राश्रय मं स्थिन दै । 

बहुनां जन्मनामन्ते श्वानवान्मां भपद्यते । 

वासुदेवः स्मिति स महारमा सुदुलभः ॥ १९ ॥ 


श्रीमद्वगवदूगीता पर एक दृष्टि (१०२३) 


¦ ऋ जन्मो के अन्त में ज्ञानी मकम ठेसा जान करलगाता 
दकि यद्‌ सारा संसार वासुदेव दी है । 


` श्रग्यक्त' ्यक्तिमापन्न' मन्यन्ते मामबुद्धयः 1 

परं भावमजानन्ते मान्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

बुद्धिहीन लोग सुभ श्विनाशी सर्वम का सर्ब 
येचार न जानते हुए सुम श्चव्यक्त { किसी एक शरीर माच्र मँ 
ञ्याप्तन होने बाले) को एक व्याक्ति मे श्राया हृश्मा जानते 
द। आख शरध्याव मे र्म च्ोकों द्वारा श्रक्तर परत्य योग का 
वरशन है श्रो नें म ३४ शोको दवारा राजविद्या राजगुह्य योग 
का। इन दोनों मं शर का वर्णन श्रौपनिपत्‌ विचारे से भिल- 
ता जलता हमा दै । ^ षुनजंन्म दुःखालयमशाच्चेतमः ( श्रनित्य 
तथा दु.खोका घर) (श्चन क्छोक १४) कहा गया है । 


मानयन्ञेन चाप्यन्ये यजन्वो मामुपासते । 

कत्वेन ए्थस्चेन बहुधा विरवतोखुखम्‌ ॥ १९ ॥ 

कोई मेरी उपासना ज्ञानयन्ञ से करत दै, कोई श्चपने को 
मुकसे ्रमिन्न समभ कर तथा को$ प्रयक्‌ समम कर विन्धमुख 
को भते ह । यँ शद्धो श्चौर दौतवाद दोन कै मूल सममः 
प्ते दहै 

येऽ्यन्यदेवचा मक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि ममे श्ौन्तेय यजन्प्यविभ्िपूवंकम्‌ ॥ २२ ॥ 

जो पुरुप दूसरे देवतां की भक्ति करके श्रद्धा पूर्वक 
उपासना करते ह वे भी विधि पूरक मेरा ही भजन करते 

। देषवा सर अश के दोन श्चथवां ईधरीय महा न माने 

हर देवाश्च का पूजन भी देव पूर्जन दोने से ईधर दी को 


( १०४) भारतीय धर्म सनौर दशन 


पहु"चता है । सात्व' से नवे श्रभ्याय तक निरुगण ब्रह्म का कथन 
उपनिषदों के समान दै । दसव' अध्याय मे ४२ श्छोकों दाय 
विभूति योग का कथन दै श्रौर इसी के साथ गीता सगुणवाद्‌ 
पर श्रा जाती है । म्यारहवेः शलोक में कहा गया है कि ईष 
म्रीपिपूयैक भजन करने वाले भक्तो के अज्ञान का नाश सान 
रूप दीपक से करता है । इसके कुद श्रागे विभूतियो का वणन 
है । यहो यह भी कदा गयां दै कि, ^ प्राधान्यतः कुहर 
नार्यन्तो विस्तरस्य मे ” (१६) मुभ पले हष्का चन्म दैही 
नदीं । मे यज्ञोमे जप यत्त (२४) मनुष्योमे रजा (२७) भरो 
मे गगा, (३१) , चौर पाडवो मे रजन हू( ३७) । चन्त 
कहा दै-- 


यद्यदि भूतिमस्सच्वं शची मदूर्जितमेव बा । 
तत्तदेवा वगच्दत्वं मम तेजोऽासम्भवम्‌ | 


जो बिभूतिमान या श्रीमान हो उसको तुम मेरी शक्ति 
से उसन्न जानो । वयालीसव' श्छोक में कहा गया ह कि, इस 
सारे संसार कोश्धर एक चश मार से धारण कफे 
स्थित दै। 


ग्यारहवं' ध्याय में ५५ श्लोकों ढारा विश्वरूप दर्शन | 
कावर्णनदै। योंवो गीताम कान्य कौराल का प्रदर्शन वहतं ¦ 
स्थानों पर दै, वथापि इस श्रध्याय में सर्वेष सादिव्यिक घटा 
परिलद्दित दती द । श्चव यद प्रश्न उता दै कि यदह विश्वल्प 
स्या दे तथा उसके दवारा इरवा मे कौन भाव प्रधानतः 
जोडा गया द| यद ध्यान रखना चाहिएफि, महदेव ्सद्रौ्म 


श्रीमद्धगवदूगीतां पर एक दृष्टि (१०५) 


ह तथा विष्णु श्रादित्यो मे श्रौर इम रूपमे शनादित्य घनौर सद्र 
दोनो देखे गये ( ६२२) तथा ब्रह्मा ( १५ ) मी । फिर मी यह 
येष्णव रूप ही जान पड़ता दहै] दो वार (२४,३० ) यह रूप 
विपु कद कर सम्बोधित किया गया द । हपीकेप( ३६ ), श्यादि- 
दैव शौर पुराण पुरुप भी ( ३८) छदा गया है । श्रीकृष्ण के 
किसी, गदी, चक्रहस्त श्रौर चतुर रूप (४६) से इसका 
एकस्य दुशापा गया ह । श्रतण्व इतना प्रकट दै कि, श्रीषष्ण का 
ह ग्रह विश्रट्प था। उन्दींने इसे दिखलाया मी था । इसी के 
श्राधोर पर श्रीम विष्णु कहलाते द, नन्यथा गीता मे वे प्रायः 
सभी कदीं ईर कदे गे है न कि विष्णु । यदि वि्चलूप को 
येप्णव सूप न माने, तौ गीता स श्रीरृप्ण की वेप्णब्रता सिद्ध 
न होगी । भगवान का पिव भाव ( ४३) कथितं द । “पितेव 
पुत्रस्य सखेय सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोहम्‌", ( ४४) । 
यहाँ कटा गया है कि, मगवान्‌ भक्त के श्रपराय वैसे ही सहन 
करे" जैसे पिता पुत्र कर, मित्र मित्र के, तथा पति्रीकेकरता दै। 


वारहुवे' श्रध्याय फे २० टको मेँ भक्ति का विवरण दिया 


गया दै । य्द सगुण ब्रह्म की प्राप्ति सुगम दोन से श्रे समभी 
गदे तथा निशुष्ण ब्रह्म कौ प्राप्ति में विरोप क्लेशा कडा गया दै । 


थयो हि स्वानममभ्यासाज्कानाद्धधानं विरिप्यते । 
भ्यानास्कर्मफलत्यागस्स्यागाच्दान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 


्मभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान विशेष है, ष्यान 
से कर्म फलो का त्याग श्रे है दयौर स्याग से शान्ति प्राप होती है । 


तेरये' श्रध्योय सें ३४ शोको द्वारा चेत्र ततेत्रक्च विभाग 


( १०६ ) भारनीय धर्मं शरीर दर्शन 


का कथन दै तेतर मनुष्य शरीर को कदते द शरोर ततेव्रज्च परमा- 
स्मा को ( श्छोक २) । चौये शोक में तरद सूत्र ( पदो) कानाम 
च्माया है, यद्यपि उसका श्चर्थं श्रौर मी सम्भथ है | कत्र श्रौर 
ज्ञान का साधारण कथन ४-७ च्छक में है । 

सवं तः पाणिपादं तत्सवंलोऽदिरिरोसुखम्‌ 1 

सवतः शुतिमह्लोके सव्॑मादत्य तिष्टति ॥ १३ ॥ 

उसके हाथ पैर सव जगह, सव कही उसफरे शिर, 

मुख शाखि है. सनं जगदहं उसके कान है, वदं सव (यैतन्य तथा 
श्मयैतन्य) पदार्थो मे व्याप्र होकर स्थित है । वह सब प्राणियों 
से छ्नभिन्न होकर मी भिन्न रूप में स्थित ह (१६) । प्रकृति श्रौर 
पुरुप (जीवत्मा) ये दोनों ्रनादि है ( १६, २०) । छ लोग 
ध्यान द्वारा रने (जीवात्मा) को च्रपने ही मेंदेखतेर्है, तथा 
बुधं श्नौर लोग सांख्ययोग से या कर्मयोग से देखते है (२४) । 


चौदहयवे श्रध्याय के २७ श्छोकों मे गुणत्रय विभाग का 
कथन है नौर पन्द्रहवे ( च्रध्याय ) नं २० शछछोकी द्वारा एुरपी- 
न्तम योग का। सनातन जीव ईरा दै (७) । ईधर प्रथ्वी 
कां दद करे जड़ यैतन्यो को धारण करता दै (१३) , वदी सव 
केदृदय में स्थित है रौर उसी सेस्छति, ज्ञान श्रौर तकं की 
शक्तियो आप्त है (१५) ! सव भूत ( जड़, यैतन्य ) चतर कदलाति 
हैः तया कूटस्य ( ज्गीवास्मा ) अक्तर, श्रधच परमात्मा षरुपो- 
त्तम ( १६-१८ ) है । सोलदरवे अध्याय मे २४ छक द्वारा दैवा 
सुर संपद्धिमाग का कथन है । श्र गुख श्रौर कर्म दैवी सम्पत्ति 
मने गये है खरौर बुरे श्राञ्ुरी । यह भी कदा गया है कि, 
दुप्कर्मियों को चराय योनियो मे जन्म लेना पड़ता है ( १६) । 


श्रीम॑दगवदुगीन् पर एक दष्ट { १०७) 


नरक का भी कथन दै (१६.२१) । सत्वं ध्याय मे २८ -टोकों 
द्वार श्रद्धात्रय का वणन है तथा आअद्धारहदे मे ७८ क्छोको मे 
फिरसे संन्यास योगका कथन । काम्य कर्मोकेत्याग को 
सन्यास श्रौर सम्पू कर्मो के फल के छोढ्ने को त्याग कहते दै 
(र्‌) । कु पडितं कहते हँ कि, कर्मो को दोपवत्‌ जान कर 
स्याग देना चाहिए, किन्तु भगवान्‌ का कथन है कि, यज्ञ, दान 
शौर तप वाले कर्म त्याज्य नदीं है । इन्दे मी संग च्रौर फलाशा 
को छोड कर करना चादिए (५, ६) ] नित्य कमं का त्यागो 
हो नदीं सकता । यद्वि मोहवश कोड उसे छोडे, तो वद सयाग 
तामस होगा (७) । इसके पलत्वात्‌ गीता में त्याग, दान श्वादि 
श्ननेक वानो कै सात्विक, ।राजन श्रौर तामस रूपं कदे 
गये है । श्रनन्तर मक्ति का वर्णन किया गया है 
दश्वरः स्॑भूतानां हदे शेऽ्चःन तिष्ठति 1 
आ्ामयन्सवभूतानि यंत्राख्द्ानि मायया ॥ ६१॥ 
भगवान्‌ सव प्राणियों के द्दय मे वर्तमान रै । बह यन्त्र 
पर चद हर ुतल्ियो के समान सारे जड़ श्रोर चंतन्य भूतें 
को भ्रमाता ह । इसके उपरान्त श्चवशिषट के रूप में प्न्य समाप्नि 
काब्ुन दै। इसी स्थान पर गीता समाप्त दोती दै। कदा 
गया दै-- - ् 
स्रवो"पनिपदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः 1 
पार्थो वत्सः सुधीभो"ा दुग्धं गीतामृतमदत्‌ ॥ 
सब उपनिपत्‌ गाय है जिन दुह कर दुध स्वरूप यह 
गीता गोपाल नन्दन ने निकाली दै । इसमें श्चजुन वत्स के 
खमान है वथा बुद्धिमान्‌ रुप भोक्ता ( मोग करने वले ) दै । 


( श्त) भआस्तीय धर्म श्नौर दर्शन 


चादे कोई कितने दी क्ट नें हो, तो भी गीता षने से उसे शाति 
मिलती ही हे । दसकी उक्ता के श्यागे संसारिक पदाथ देय 
समभः पडते । दूसरे, पाचवे, चे, नवे, दसवे, म्यारदर्वे, पनद्व 
तथा अरह्वारदये श्रध्यायो से उपयुक्त कथन की विरोप इष्टि होती 
है । सू्थनारायण्‌ त्रत में महालय सम्बन्धिनी जो कथा कदी 
जाती हे, उसके स्थान पर गीता के दृसरे, पोचवें, चख्वे, न्वे 
द्रौर ग्यारहवे ध्यायो का पाठदहो तो हिन्द, धर्म का उच्चं 
मर्म॑श्राताश्नों पर प्रकट दोगा श्रौरत्रत सेमी फल प्राणि 
होगी हयी । गीता हमारा वहुत श्रेष्ठ अन्य है श्रौर उपनिपदं 
का साथ न छोड़ते हए यह्‌ पहले प्ल हमरे धर्मं मे सगुणवाद्‌ 
श्रौर श्रवतारवाद्‌ को जोडता है । हमारे धार्मिक भरन्थोंमें 
ऋग्वेद, श्यथरववेद्‌, शतपथ त्राद्यण तथा गीता सव सेश्रेठ है। 
गीता में कमं योग की मुख्यवा कथित षे श्रौर यद्यपि सिद्धान्त 
रूप से ज्ञानयोग उससे वद्‌ कर है, तथापि रदना मदुप्य को 
प्रायः सदा कर्मयोगी ही ह 1 अन्तकालमेंभी ज्ञान प्राप्त करन 
पर वह्‌ निर्वाण प्राप्त कर लेता है 1 गीता की इतनी प्रशसा 
करे भी इतना मानना ही पदरेगा कि श्रपडितो द्वार परमो 
परत्रह्म बाले भाव से रद्ध के कारण दी गीता मे उससे दुघ 
नीचा किन्तु लोक खं्रह योग्य ईैख्वरीय भाव पदे पहल दमारे ` 
धम में जोडा । 


श्रध्याय ७ 


सदाचार्‌ 


, इस उपयोगी विपय पर कुं शाख्ीय सम्मतियों का 
उद्धरणं करके हम श्रपने विचार प्रकट करेगे । 


१. ( बहुदारस्थकोपनिपत्‌ ६२० ) ध्कर्मं क कारण मनुष्य 
का घुनजन्म होता है, क्थोंकि यदि फेला न हो तो कृतना तथां 
श्ङ्ताभ्यागम (न कयि की प्राति) का दोप लगता टै! जव 
धरए्य से न्त.करण शुद्ध हो जाता दै, तव एनजन्म नदीं हता ॥ 
यह्‌ विचार मदरपि याज्ञवरक्य का दै । 

२-- ( बृददा० श्र ० ३ ) विद्धान्‌ लोग रहस्य प्रिय होने से 
इन्र को द्िषाकर इन्ध कदते है । 

ध ३-- छोान्दोग्योपनिपत्‌ ( दृतीय प्रपाठक, खंड १६, मन्त्र ७ } 
तरय ऋपि के युत्र गहीदास -ब्रह्मचारी ११६ वषं जीवित रदे । 

४-- ( बृद्दा० छडवां अ०, द्वण दूसरा, मन्त्र ५८) 
भाप्कालं भू विद्या कौ इच्छा . वाले ब्राह्मणं ने चाणी दारा 
प्रिय तथा वैश्यो की शिष्य शृत्ति की, सेवा द्वार नदीं । अतएव 
श्वेतकेतु के पिता गौतम ने पांचाल नरेश राजा प्रवाहण का 
सिप्यव्व परदण किया ॥ राजा ने कदा ^ यद्‌ विद्या केवल चन्नियों 
मेथी, किन्तु श्रव वताता ह| 

५-- ( ददा० अध्याय चौथा, जादयण १ ) जव तक रिप्य 
को पुरं बोधन दो जाय, तव तक गुर दक्षिणां न लवे । 


(११० ) भारतीय धमं श्चौर दरशन 


&- [ छान्दोग्योपनिषत्‌ प्रथम प्रपाठक, नवां संड ] उपति 
श्र्पि ने धार्त होकर जूढा उरदं खाया, क्योकि शुद्ध भौन 
श्चप्राप्य था, किन्तु जूटा जल न पिया, क्योकि शुद्ध उल 
प्राप्यथा। 


७-- [ इशीपनिपत्‌ २ ] मनुष्य सं्ार में निश्चय पूवक 
कामों को करता हुमा पूरी श्राय (१०० वप) जीना चाहे । इसी 
प्रकार, इसे सिवा दूसरी प्रकार नही, मनुष्य में काम नहीं 
चिपटता है 


~ [ वैप्तिरीयोपनिपत्‌ , प्रथम बल्ली, ग्यारह थनु- 
चादक के मूल कां श्नन्वय इस प्रकार दै ] 
श्राचायः भअन्तेवासिनम्‌ वेदम्‌ श्रनूल्य श्रनुरारित 1 
रुरु श्य को वेद पदाकर शिता देता दै, हे शिष्य } 
स्वं स्यंवद्‌, धम चर। 
सुम सच बोलो, धर्म पर चलो, 
स्वाध्ययात्‌ मा प्रमदा । 
वेद्‌ पाठ से भूल मत करो, 
“ श्राचायांय धनं दात्य , 
गुरू को शुर दक्षिणा देकर, 
` ' प्रजाचन्तु मा भ्यवच्यैत्सीः { 
सन्तानरूपी तामे को मत तोदो, चर्थात्‌ गृहस्थं वन कट 
पूत्रीत्पाद्न करो; ` 
सत्याखर्मदिचव्यं न, 
संत्य से भूत मत करो, 
॥ धर्मास्रमदितय्यं न, 


सदाचार (१११) 


धरं से भूल मत करो, 
छशलात्ममदितन्ं न, 
शरीर रकण मं मूल मत करो, 
भूत्यै प्रमदितर््यं न, 
सम्पत्ति फे लिए भूल मत करो । 
स्वाध्याय भरवचनाभ्यां भम्रदित्यं न, 
येद पटने पाने से भूल मत करो, 
देव पित्‌ का्याभ्वां भमदितव्यं न, 


देवता श्रौर पितरो ऊ कामों मे भूल मत करो। 
दै रिष्य, 
त्वं मावृदेवः भव, 
तुम माता को देव्ता के समान मानने बले दो, 
पिव देवः भव, ध्राचायं देवः भव श्रतिधिदेवः भव । 
„ पिता, गुरु तथा पाहुनों कौ देवता के समान मानने 
वलिद्ो। 
यानि नवानि कर्माणि तानि स्वया सेनितन्यानि दरा नो, 
जो जो अनिन्दित कर्म उनका तुम्हे सेवन करना 
बा्िये, इतरो का नदी, ॥ 
च यानि अस्माकम्‌ सुचरितानि, 
तानि त्वया उपास्यानि इतराणि स्वया नो, 
तथाजो दम लोगों ॐ अच्छे चरि ह, बही तुम्हारे 
ध्रा चृता पूर्वक च्राचरण करने योग्य ईद, श्रौर कर्म अर्धान्‌ 
हमारे भे से इतर (रे) करम, तुमरे हारा करणीय नदीं है । 
च येके ब्रह्मणाः भस्मच यांचः 
तेषान्‌ थासनेन स्वयाः भरश्वसिदस्यं । 


(१९१२ ) भारतीय धर्म श्रौर दर्शन 


श्रौर जो कोई माद्यण लोग हमसे श्रेष्ठ है उनका तुदा 

दारा शरासन से समाद्र योग्य है । यद त्राद्यण॒ जन्मावुसौरन 

कर कर्मानुसार सममः पड़ता दैः्योंकि उपयु सं०४ मे प्रियो 

शौर सैश्यो की भी ब्राह्मणों दवारा रिष्यता कथित होने से उनका 
समाद्रश्चा दयी गया। 


श्रद्धया देये, श्रद्धया देयं, 
श्रद्धा हो तो दान योग्य है शौर श्रभद्धासेभी योग्यै, 
भिया देयं, दिया, देयं,-भिया देयं, संविदा देयं 
श्चपते धर्मानुसार दान योग्य है, लग्ना के साथ; भये 
साथ तथा मित्रके काममेंभी दानयोग्य दै, 


श्रथ यदिते कमं विचिकिप्सा, दृत्ति विचििःसा स्यात्‌ 
ई च्रौर यदि कभी तुमको किसी कम श्रथवा जीविका के 


विपय में सन्देह हो, 


तद्‌ तत्र ये सम्म्धिनः युक्ताः श्रायुक्छाः 
्लुद्धाः धर्मो कामा ब्राह्मणाः स्युः 


तव वदँ जो विचारवान्‌, लौकिक, शाचोक्ष, कर्मयुक्त 
न ऋ बुद्धि बाजे धर्मात्मा ब्राद्षण देवे , 
ते यया तत्र वर्तेरन्‌ तत्र मपि था वक्तैयाः 
वे लिख प्रकार वरहो वर्तव करे. वँ तुम भी उसी ग्रकार 
नर्ताव करो. श्रथ तत्र ( चौर तव ) 
श्रभ्यास्यातिषु ये ˆ ्ाङणाः सम्मरिनः युः श्रायुक्ताः। 
धर्म॑काममस्युः ते यथा रेषु वत्तदन्‌ उथा त्वमपि तेषु वर्तेयाः ५ 


सदाचार (८१९३) 


,. श्रति प्रसिद्ध लोगों धिपे जो बामण लोग विचारवान 

शर्क कमय, धर्मरत दो, वे उनमें संसा वर्तव करे, उनमें 
ॐ. ग ( 

सुमभी यैसाही वर्तव करो। 


पूपः श्रेः एषः उपदेणः एषा वेदोपनिषत्‌ , 
एतद्‌ श्रनुशासनम्‌ एवं उपातितम्यं › 


„ यदी श्रा्ञा दै, यदौ उपदेश है, यदी येदका श्यं 
दै, यही श्मनुमति है नथा यही सदैव करणीय 
द, च ॐ ( श्नौर निश्चय करे 1 ध्वं उपास्यम्‌ । इस प्रकार 
श्राराप्य है । ब्राह्मण पद्‌ उस काल बहुत कुव कर्मज भा, इसलिग्‌ 
सानी श्रं ते उसकी महिमा दै, जाति के रूप में नदी । 


६--ैत्तिरीयोपनिपत्‌ ८ प्रथम वल्ली, नवम्‌ श्रतुवाक 9 


„ श्त (वेदक सूतम का विचार) सप्व, स्वाध्याय 
(येद पना ), प्रवचन ( वेद्‌ पदाना ); तथ, दम, < इन्द्रिय 
निम्‌ ), शम ( मन निग्रह > च्रम्नयः ( श्रग्नि धार्ण करना); 
श्रग्नदोत्र, श्रतिथयः { श्रभ्यागत पूजन )› मानुप ( विवाहादि 
लौकिक व्यवहार ), प्रा ( सन्तति 9 प्रजन ( उदन ), नोर 
परलाति ( सन्तान हौ कैः निमित्त विवाद करना ), इन सव वेद्‌ 

विदित कर्मो का फरना यह च्यतुवाक वश्य करणीय 
मानता है 1 ' ४ 


(१०) { शशोपनिपत्‌ ,. १८} 
दिरस्मयेन पात्रे ण . सत्यस्यापिदितं सुम्‌ 1 
तष्यम्यृपन्नपाद्षठ सत्य धर्माय दशमे प 


( ११४) भारतीय धमं श्नौर दर्शन 


सस्य का सुख सोनि ॐ वर्दन से दका दशना द । हे उन्नति 
चाहने बाले ! सत्य धर्म दिखाने के लिये तू उसे. खोल । 
११-- { मुख्डकोपनिपत्‌ ४६ ]-- 
स्यमेव जयति नाचृतमर्‌ सत्येम पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्सयृपयो द्यापक्रामः यत्रतत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 


सत्य ही जीवता है न कि भिध्यात्व,सत्य से देवताश का 
माग फेला त्रा है, जिस (मार्ग) से उदेश्य की सफलता 
माप्त कियि हृष्‌ ऋषिगण उत्साह से गमन करत है, जहाँ उस 
(स्य ) की श्रन्तिम सीमा है। 
१२ -( श्रीभगवदुगीता श्र ३, संख्या ४ )-- 
न कर्मणामनारम्भान्नैष्कम्यं पुरपोऽस्तुते 1 
नं च सन्यासनादेव सि समथि गच्ंतति ॥ 
कर्मो के दोडने से मनुष्य श्रकर्मी के (डच) पद्‌ को नदी 
पा सकता श्नोर न केवल सन्यास ( कर्म-र्याग ) से सिद्धि मली 
भोति श्चा सकती है। 
१३-- ( श्रीभगवद्गीता य० ३, संख्या २६ ) 
भ्रकृतेगुध्ण सम्मूद्‌7ः सज्जन्ते गुण कमसु । 
तान छकृत्स्नविदौ मन्दन्छृत्स्दन्न विचात्येत्‌ ॥ 


्रकृति ॐ गुणों को न जानते हुए प्राणी कर्मो के गुखो मं 
लिप्त द्यो जति द पेते पूया ज्ञान न रखने वले मूर्खो को ज्ञानी 
घुरप ( उनके च्धूरे विश्वासं से ) वहत न दिक्ाये । प्रयो्न 
यद्‌ है किः चिल्ञेपन्न स्वल्पत्ता को थोड़ा वहुठ शिक्षण देवे, दन्तु 
इतना नदीं कि वे किकर्तन्य-विमूढ दो जावे । 


सदाचार ( ११५) 


ह४- ( श्रीभगवदूगीता श्च> ४ संख्या १< )-- 
विद्या विनय खम्पन्मे ब्रा्षये गविहस्ठिनि 1 
श्नि चौवस्वपाके च पंडिताः समरदर्धिनः ॥ 
सदृसद्धिवेकी एप श्र्थत्‌ पंडित लोग विद्या विनय यु 
नर्ण, गाय, हाथी, त्ता शौर चांडाल कोष्ठक दी द्टिसे 
देखते श्र्थात्‌ बरावर सममे ह । 
१४-- ( श्रीभगवदु गीता प्र २, संख्या ६६ )-- 
या निशा सवं भूतानां तस्यां जागर्सिं संयमी 1 
यस्यां जाप्रसि भूतानि.सा निरः पस्यतो मुनेः 1 
जिन वस्तुपर के लिये सारे प्राणी सुप्त है, उनके लिये 
संसार जागरूक दै, उनके लिये वास्तविक च्छा मुनि रातके 
समान सुप्त दै । 


„ इ प्रकार श्ननेक राखीव चन सदाचार के सम्बन्य मे 
यदो, उपनिषदो तथा सीत श्नादि से मिलते ह । उनम नावार्‌ 
पर विरेप वल दिया हा है, विश्वासो, तीर्थो स्नान दैव दर्शनों 
शादि पर नदी 1 इससे प्रकट होना दै कि छराणादि पीये वलि 
मन्धो मे जो पेल विचार कदी कदी पनिलते दैवे प्राचीन शाखं 
से श्चसम्बद्ध है । श्राजकल दमारे य्ह चार सोजन,विवाहादि 
से विरोपतया सम्बद्ध हौ गया दै । इन विषयों पर चन्यत्र कथन्‌ 
होगा । श्रमी उपयुक्त उद्धरणं पर विचार किया जावा है । वर्त- 
मान समय ने हम लोगो मे ज्ञान श्नौर विद्या के मुख्यातिमुरय 
सिद्धान्तो कै विपाने की बुरी चाल बहुत चल री दै जिसे 
यहा के उच जान का वहुत छद नाश हौ गया है । उपर के उद्ध- 
रण स० (२) से प्रक दै यह्‌ बात उपनिपस्काल मे मी 
चलती थी । : ~ = 


( ११६ >) भारतीय धर्मं श्रौर दर्शनं 


वहत पी के म्न्य "र्यं सिद्धान्ते मी भूभगोल नामके 
एक साधारण समय मापक यन्तर के विषय तक मे लिला दै कि 
ज्ञाता लोग इसे सव को न वतलावें नी ती सवं लोग इसे 
ञान लगे । देसे मदे विचारो के कारण भी भारतीयस्चानका 
हुत छ लोप दो गया दै} 


एसे में मनुष्यों कौ जीवन सीमा की ्रवस्था दस 
दस कीस वीस हजार वर्पो तक पहु गद । यदि एरान 
विचारो वाले ¶ डितो से वेद्‌ की ऋचा “जीवेम शरदः शतम्‌” 
के आधार पर तकँ कियाजवे तमी द्रूटी फुठी वहस चला 
कर चे कने लगते है कि याँ शत स संख्या का भाव न लिया 
ज्ञाकर पूरता का लिया गया द । उपयु तीसरे उद्धरण से 
यह्‌ तर्कं भी कटवा दै, क्योकि उसमे भारी वस्था में ११६ 
वर्पो का वहत श्यसाधारण रूप मे विवरण दिया गया दै। 
सातवें उद्धरण मे पू्णायु के लिए उचित कार्यो के करने कौ मी 
शिक्तादी गद दै । केवल इच्डा करै से पूर्णायु प्राप्त नदीं हती 
वरन्‌ उसके लिए उचित कार्यो का करना भी घ्रावश्यक द 
नवे उद्धरण मे कुदं उचित कर्मो की सूची दी जाकर उनके विषय 
में श्चाज्ञा दी गई दै । ये खव कर्यं परमोत्तम रै । वरहे उद्धस्स 
में केवल संन्यास श्र्थात्‌ कर्मो फा द्योद्ना ठीक न माना जाक 
शुम कर्मो" को भी उसमे मिलाना युक्त सममा गया है । संन्यासी 
उसे कदतेर्ै जोन तो ्चपने लिये कदं चादेन कसी सेकु 
शता करे 1 ठेसा रुष भी ऊव तक परोपकारादि न ष्टे तव 
तक इस वाक्य के ्नुसार उचित बिद्धि नदीं पा सक्रता । तेरदव 
उद्धरण मे व्यावहारिक शिद्ता का अकाश दहै चनौर चौदरयेमे 
समता सिद्धान्त का बद्धा उत्कपं कथन दै 1 


सद्‌ाचार (१९७) 


उद्धरण सं० (१) मं एतना प्रर श्रछृताभ्यागम के 
भ्रकाट्य सिद्धान्त द्वारा महपिं याज्ञवल्क्य ने जीवात्मा के मलुप्य 
उन्म से पूर्वं तया मरण से षी वाजि श्चस्तित्व को प्रमाणित फिया 
६। उरण सं० (६) मे भापद्धम का दचारु कथन दै लिससे 
यद्‌ प्रमासित किया गयादैकि गेसी दृशामेंक्दंभीकसतेसे 
मनुष्य धर्मयु नदीं होता, किन्तु देसी दशा मे भी उसे ्यावश्यक 
सीमाश केश्रागे न जाना चाद्ये । जो वात श्राषद्धमं वश 
निवारय दृशा मे करनी ही पड़, उसे साधारण श्रथवा निवरायं 
द्शा में न करना चादि । दसवें श्रौर ग्यारहव" उद्धरणो मे शुद्ध 
स की प्रशंसा की गड्‌है। एराणों मे कदीं कीं पला भी 
लिखा है फि मनुष्य को कई स्थानों पर श्रसत्य का भी श्राधय 
लना पड़ जाता दै । इन विचारों कर श्राधार पर कृशं चन्य 
धमव्रलम्बी कदने लगते है रि दन्द मत में खालिस सत्य का 
उपदेश नहीं दै { एक वार लां कर्ज॑न महोदय नकने फसा ही 
शशु मत्‌ प्रकट कियाथाञजिस पर सारे देश भें बहेरी 
श्रमपु पणं सभाये होकर मन्तव्य पास हुए । इन्दी कारणो से 
“धरणो से मी प्राचीनतर प्रौपनिपत्‌ शिततां से दो उरण 
यँ श्रमिश्रित सत्य के सम्बन्ध मे शाघ्ीय श्राज्ञाश्चो फे उदूधरत 
करद ग्ये ह! इने पूरा प्रयोजन सिद दै। उद्धारण संर 
(४) रौर (५) सुक्त्रो के सम्बन्ध मे है ! गुरु द्धिणा शिया 
समाष्ठ दनि पर योग्य समभी जाती दै । सरं (४) से अरक्ट दै 
कि शिक्ता दान ब्राह्मो का काम था चिन्तु यदि कोः विरोप 
विद्या किसी चत्रिय या वैश्य ॐ पास दोती थी, तो नाहम लोग 
उसका मी शिष्यत रहण करने मे नहीं दिचकिचति थे, किन्तु 
सा शिष्यत्व सेवा द्यर न होकर केवल वाणी द्वारा रहता 


( ११८ ) भारतीय धर्म नीर दुर्न 


था] ब्रामण रियो से सेवा कराना केवल ब्राद्मण्‌ गुरुर प 
काम धा। ब्राद्यणेतर रि्यों से प्रिय श्यौर मैश्य शुनभी सेवा 
कराते होगे । 


„ , धावा उद्धरण इतिदास फौ दृष्टि से बहुत ही महत्ता- 
पूरं 1 उसमे स्वेक्छषट सदाचार रिता मिलती दै । दो दो 
वार सत्य, धर्म ( कर्तव्य ), श्रौर स्वाध्याय की श्राय हतया 
एक एक वार प्रवचन, सन्तानोत्पाद्म, कुराल ८ सरीर रक्ता), 
सम्पत्ति तथा देवपिद्‌ कार्य मे शचप्रमाद्‌ की 1 नावृदेव, पिवदेव 
श्राचाय्रदेव तथा श्रतियिदेव दानि की श्राक्ना इसी क्रम स 
है 1 प्रनिन्दिति काथं करने तया निन्दित से वचने का श्रनुासन 
है। वड़ोकेश्रेठ भात्र चसोंकामाननायोग्य दै, धरर का 
नदीं । यहं रोख मू कर अनुगमन शाल फे प्रतिषू्त होने से 
पाप माना गया है। धे्ठता श्रौ ्रशरेषठता का निर्व शिष्य 
कीही वुद्धि परघोदागया दै! श्रे्ठत्राद्यणों के पूजन का 
श्रादेश दै श्रौर दान (श्रद्धया, ्यघ्रद्धया, धिया, हिया) संविदा) 
सव प्रकार से करशीय दै । उस सम्बन्ध मेँ जितने छुं कठिन 
गन्‌ श्रये है उनके चरथं ऊपर कहे जा चुके ह। वदां कम॑ 
शछरथव्रा वृत्ति में सन्देह उपस्थिन दो, वहाँ प्रख्यात सम्मर्शी, युक्त, 
स्नायुक, श्रलृक्ञ धर्मकामां व्राह्याणों के श्राचरणों पर चलना 
लिखा दै , उपदेश पर नदीं । उपदेशों के घोडे का शायद यद 
श्भिप्राय हो कि यदि उन्दी से सन्तोप दो जायगा तो सन्द 
रोप रहेगा दयी नहीं । जव उपदेशा सुनकर भी सन्देह शेष रद, 
तब पूणं नि्वय न होने पर भी भद्र पुरणों फे चाचरं 
~ ्रनुगमनीय के गये ह । यों परभी सदाचार ऊ बहुत उच 
भाव शाखकार ने कटे हे । इस उद्वरणए के ध्यान पूर्वक पठने स 


सदाचार { ११६) 


दाचार-सम्बन्धी प्रायः सभी सिचचायें मिल जाती ह । शरण- 
गत-वत्सलता, देव-तेवा दि प्रकट मे तो ्यकथित है किन्तु 
दान के न्द्र श्रा जाती ह| पवनोन्पुख दशा मेँ हमारे समाज 
ने शारो, श्रेठ श्चादि की श्चाक्ञा्ों परो रश्ोंख वन्द्‌ करे 
चमे का दृठ किया है, उन वातां की इस प्राचीन शाखाज्ञा 
मे द्याया तक नदीं है श्नौर विचारशील दोने की श्रा दै। 
पूणं स्वनिश्वय के शरभाव मेश्रात्तायें तभी मान्य कही गदं 

उच पणं विचारानन्तर भी द्द्‌ नि्वय का मभाव दही 
रहै । श्रन्विम उद्धरण सं० (१५) मे संयमी के श्राचरणं 
शौर विचायो का साहित्यिक तथा श्रेष्ठ वर्णन ह 


श्रभ्याय ६ 


वेदान्त 


दृशन-शाख वेदान्त का कथन करता दै । वैटान्ते क्था द 


यद्‌ श्रागे कहा जायगा 1 भारतीय दर्श॑नशाल् का ऊ भी ज्ञान 
रखने के लिए ञ्योनिपशाख के वर्तमान श्राविष्कारों के अनुसार 
विश्व करो भी योगा वहुत जान लेना ठीक समभ पदता दै । प्रभ्वी 
का व्यान =००० मील दै । यद्‌ ङच-कुलु अरुड गोलाकार है तथा 
उतरी श्नौर दक्तिी व के पास इल (प्रायः २७ मील ) दृव 
हृदैभी दै 1 इन दोनो रवो फे वीच की कल्पित रेखा को शक्त या 
भ्रमणात्त कते है । भूमि इसी पर लद की भोति नाचा करती 
है तथा प्रागे मी वदती जाती | इन्दं दोनो चालो से दिनि रात 
श्थच चतु परिवतेन होते है । श्रागे चलनेमेंप्रध्वी सूयं की 
परिक्रमा करती है । इस परिक्रमा के माग का नाम कावर दै, 
जो श्रर्डाक्ार होता है| प्रध्वी की परिक्रमा करने मे चन्द्रमा को 
परायः ३५५ दिन लगते दै । सूर्यं को परिकरमा प्रध्वी एक साल ये 
करती दै । प्रथ्वी ओर चन्द्र दोनों पश्चिम से पूरथं की श्नोर चकते 
दै । समुद्र मेऽज्वारभाटा चन्दराकर्पण ऊ वल पर श्राता दै । वदं 
प्रभ्वी से २,३८,००० मील की दूरी पर है । चन्द्र में कभी जीव 
जन्तु थे, किन्तु श्रव यह धायुज्ूल्य एक गत जगत्‌ है । वँ पन्द्रह 
धन्द्र दिनो के दिनि रात होते ई । दिनों मे वरदो वड़े कड़केकी 
गर्म श्रौर रातमे वदी कारी ठडक होती दै । सूयं का व्यासं 


वेदान्त ( १२१) 


प्रध्यौ से १८ रुना है किन्तु तोल मे वद पृथ्वी से केवल 
३२०,००० शुना है । वद्‌ समय के साथ सि्ड रहा दै। सौर- 
परिवार में दस प्रह है र्यात्‌ बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल्ल अवान्तर 
रह, गुरू, शनिः यूरेनस, नेष्वृन शौर प्ल । इसी कम से इन 
रहो ॐ एक स्क साल ( शर्ात्‌ सूयं ॐ इनम द्वारा चकर ) हमरे 
पर, २२५ ३६५) ६८७, २२००९४३३२, १०७५६) ३०६५) ६०१२७ 
तथा ६१३१द्‌ दिनो क होति है 1 प्ल्टो का ण्क वप दमार्‌ ३० 
र्पौः का ह । प्राचीन उगौतिपी अन्तिम तीनों रहो को नहीं जानते 
थे तथा श्रवान्तर प्रह का जानना मी सन्‌ १८०१ मे प्रारम्भ 
हा । मगल भे मरुप्य-लोक के समान लोग होगे तथा शुक शा 
यदे वृत्तो ॐ हो समान वसतुण ] शनि के उपह टाश्न मे प्राणियो 
का होना सम्भव है । रोय सर व्रह तथा उपग्रहादि खतजमत्‌ ह ॥ 
इनमे कार वृद्धे, कोद युवा, जन्तु बृहस्पति श्रभी बालक द। 
पूरन पदले पटल सन्‌ १८०१ मे देखा गया, नेप्वून सूं 
श्रव त करोड़ मील दूर दै । कईं कल इससे भी दृर जति दै। 
हमारा कदने सुनने भर का कु पृष्ट ज्ञान उपयु सौर परिवार 
मात्रका है । दूने केवल सूं णक ताया दै, रोप सव प्रह, उधवर, 
केतु, उल्का श्यग्नि कन्दुक श्यादि है। 


श्रााश मे लाखों करोड तारे ह जिनमे कद सथ से 
बहुत बडे ह । स्वाति तारा सूयं से सादृ तीन लाख सुना द तथा 


केपेला ४००० गुना । सैकद् तारये के अपने श्चपते सैर परिवार 
ह विन सवको लिए हूए वे प्रति सैकिष्ड रैक्ड मीलो तक की 
गि सेन जानि किथर जारे दै । सम्भवतः वे भी किसी कन परि 
कमण कस्ते दै 1 कोर सूर्यं वालक है, कोद्‌ युताः को चृ, कोद 


० = = 


छव श्यौर को$ ग्मस्थित तथा कोई द्याने गर्म में ्यवेने। 


(९५२) भारतीय धरम श्योर दर्शन 


श्याकाश रंगा तथ। सेकड़ां नीदारिकाश्चो मं नित्य नए तारकं 
बनने का क्रम चलता रदत। है । नारो की च्रवस्था उनकी ज्योति 
क रंगों से परखी जाती दै । हमारे सूयं प्रायः ० यपं वाले मतुप्य 
करे समान श्यवस्था मेहं । इनकी चवस्था का एक-एक सेकिरड 
हमारे दारो लाखों वर्पो का होवा दै। मून सूर्याः में मी वदुर 
भी खर्ड-खणड नहीं हु है वरन्‌ प्रपनो उयोति च्रौर गर्मी 
शांकर पपत मृत थद शाद्‌ के साथ परान माग पर चस ज 
हदे} इल प्रकार विश्च में कोटिकोटि त्रह्मारुड प्रसतुन हैँ जिनकी 
पूरी गगना जानन कच्छा हमार पास कोड माधन नदी । यह 
सारा कारबार गुरूत्याकषण श्वादि के वल पर चल रहा 

ऽयोति एक सेंकिणड मे १,८६००० मील चलती दै । रेसे मी तार्‌ 
है जिनकी ज्योति हमारी प्रथ्व्री पर लावो वर्पो मँ पटुत द) 
यदिवेच्राजनष्टदोजोधतो भी लालो वर्पो तक दमे जैतेके 
तेसे चमक्ते ए दीक्ेगे । इन तारों के प्रद, उपद्हादि मेँ कोन 
या कितने मृत या जीवित जगत्‌ दै, यह्‌ वतना असंभव दै । 


कारणार्णव में पले चोटे-दोटे श्यसख्य कण होमि जो 
ुरुस्वाकर्पणादि शक्तियों के कारण श्चापसमे टकरा टकरा कर 
छोटे बडे गोले वनाति रे ! ये गोले भी टकरा-टकरा कर एक दृमरे 
मे मिलते रहे होगे। समय के साथ फेस गोले तेयारहौगए 
जिनके मागं मुख्य गोलो से प्रयङ्‌ होने से उनमें यदहः टकराने का 
क्रम समाप्त हुश्रा । नियम यदं है करि यदि कोई छोटा गोला किष 
वहत बड़ के प्रभाव तत्रमे श्रा जाता दै तो उससे मिलने के पूर्व 
पहले ही से खरड-खण्ड दो चुकता ह । सममा जवतादै कि 
दमाय सूयं पदे केवल रकेल दोगा तिस इशा में बह किसी 


वेदान्त (१२३) 


भारी तारे के प्रभावक्तेत्रमे कुचं कालकेक्लिर्‌ च्चा गया चन्वु 
खण्ड-खण्ड होकर श्नौर उसमे मिलकर समाप्न दोने के स्थान म 
पिर बाहर निकल गया } दस वीच मे उसकी श्राकर्पण शक्ति # 
कारण उसकी श्रोर सूर्यं का वृत्त छुं लम्बा हो गया तथा कीली 
( शक्त ) पर घूमने ॐ कारण कदे खण्ड उससे निकल निकलकर 
बार चक्कर लगाने लगे । यह्‌ दश म्त्‌ हो गए । ग्रहो के रूप पुरे 
गोल न होकर पहने छुघ वेटौल से थे सो पनी ध्यपनी धुरी पर 
घूमने फे कारण उनसे भी कुदं भाग निकल कर उपग्रहादि होगा 
नेथा श्रपने श्रपने परह्‌ क चक्कर लगाने लगे । हमारा चन्द्रमा 
इषी रकार वना दुरा समभ्ना जाता दै । वरहा तक सोचा जाता 
दै कि जदो प्रव प्रशान्त म सागर दै वहीं से भू-भाग निकलकर 
चन्द्र वन गया होगा ! चहृस्पति के ६.चन्द्र है, जिनमे चार मुख्य 
दस्यति को मिलाकर पाचों मुख्य गोले पक ही सीधी रेखा 
१ फरूपमे षै । शनि के मी कई उपद्रहादि ह । देसा ज्ञात हृश्रादै 
हमारा सुर्य दसटा लारी नामक तारे की च्रोर श्रवभीजा 

र्दा दै । सुय परनि सेकिरड ११ सील चलता दै । 


तारे शअधिक्रतर गजमागं (-स्राकाश्च गंगा) में या इसके 
निकट देख पडते ह! प्राकाशस्थ लो "ण इससे जितने ही दर 
उसमें उतने ही कम तारे है । तारों की संख्या ५० या ६९ 
रोढृ से कम न होगी, देखा दूना गया हे । जितनः श्राकाश द्मे 
^ दोखता दै, सम्भवतः उसे बादर भी तारा-समृह-पूणं दूरा 
श्राकाशा हो ! इसं प्रकार फ कद लोकों पर ्योतिपिर्यो का उचित 
मिष्या दै । सारे विश्व को दष्ट या प्रलय का क्ययन श्रसंगत 
दै स्योकि इसत श्नौर नाश विश्व के श्यश-माय का होता दै! 
श्रादि मे केवल श्चाकाश होगा जिसका कुद श्या ५५५१ 


वेदान्त ( १२५) 


स्यान की ्ननन्तता मी चित्त फो चक्कर मे डालती दै । च्याकाश 
मे स्थान कदो तक -पौलता चला गया हैसोध्यान मे नदीं 
भ्राता ईस्टिन महोदय का एक सिद्धान्त निकला दहै जिसके 
श्रलुसार म्थान सान्त होकर कन्दं (त्तो) चक्करों से भी चलता 
दे, सीधा नहीं ! उधर इन वृत्तो के रागे मी किसी न क्रिसी रूप 
सेस्थानहोगादहयी। समय की भी च्रनन्तता होतीहीदहैजो 
ममम मे नहीं श्राती । कदा जाता दै कि विना प्रथ्वी के अपनी 
कोणी (अर्त) पर घूमने के हमे समय का बोध जव हही नदीं 
सता धा, तव जाँ परथ्यी सूर्यादि का पता नदीं दे, रहौ समय 
भीनहींदै। इस तर्क पर मी विश्वास नहीं दोतादै। समयकी 
मासो नाप प्रभ्वी दी चाल से भज्ञेही हो, किन्तु विना नापके 
भो समय ह, क्योकि इ स्थानों मे जव प्रवी की चाल से 
देम समय नापत है तव विना चाल चग्ले उतर स्थानों में भीतो 
चदी समय वीतता है ! खष्टि के उपयुक्त क्रमो पर ध्यान दनेसे 
दैश्वरीय प्रति दिन म संसारोखत्ति तथा प्रति रात्रि मं उसके 
विनाश की कल्यना श्रसंगत दीखने लगती द । विश्व मे उपयु्क 
सभी पदार्थं सम्मिलित होने से उसकी सखीमृता की कक्पना मी 
भेत नहीं । भाकाश जगत कां रगौ श्मरौर बहु अनन्त 
भी है । एसी दशा मे वर उसके श्रन्दर तो हो सकता दै किन्तु 
विश्च ( बाहर भी ) कैत है यद सहज बुद्धि गम्य नदी, क्योकि 
विश्च जव ्रसीम दै तव उसके बादर क्या हौ सकता दै ? इन्दं 
स्र चातो का कथन वेद्‌ान्तमे च्राने से व्योतिप के धनुसार 
प्ले जगत का कथन कर दिया गया दै जिससे स्यान स्थान पर 
उसके समभे मे श्रम पड़ने का खटका न रहे ! व वेदन्त का 
विष उडाया जाता है । ~ 


१ । 


( १२६) भारतीय धर्म प्रौर दशन 


वेदान्त--इमारे ययँ के धामिक विचायं में चाये संहिता, 
सारे व्राह्मण, उपनिषद्‌ शर श्ारण्यक प्रन्थ॒ श्चनादि च्रौर 
श्रपौरुयेय है तथा सवकी संज्ञा येद्‌ ई । वहार इम विश्यासात्मक 
भावो पर न जाकर तकौत्मक विचारों के श्राधार परर कथन 
करगे तथा संहिता को वेद्‌ ककर इतर म्रन्थो को उन्दी के नामां 
से छुकरेगे । मुख्यता उपनिपद्‌ के श्माधार पर ही वेदान्त रै 
तया त्रह्मसूत्र ( वेदान्त दर्शक > वेदान्त के उपकारी मातर है ्ौर 
केवल गौररूप से वेदान्त कदे जा सक्तरह। व्रह्म, जीव चौर 
जड़ को तत्वत्रय कहते हँ । महपि पतञ्जलि के श्रनुमार वयेदकी 
शाच्छी भावना जित्य नदी वरन र्थी सावना (ज्ञा) मार नित्य 
रै । आगवल पुराण मे तद्या च्रादि कवि के गए द | उपनिपत्कार 
हमारे अदपिगण बुद्धि ( {४०1००५४} से तौ चिश्चेष कामलेते दही 
थे, षिन्तु प्रायः बोधि (प्प्फप्तण्ण) कामी प्रयोग श्रपने ` 
निर्णयो पर पचने कौ करते थे । यदं तक माना गथा दकि 
गपि्यों की प्रधानता बोधिमे हैतया दीकाकायं की बुद्धिनं। 
पिर भी दर्शन के निष्कं बुद्धि दरार ही ग्राह्य हो सक्तेन 
किवोधिद्धासय। बोधिका मान धार्मिक हो सकता दै, दाशनिक 
नहीं । हमारे यँ दशेन योढ़ा बहुन धर्म से मिला रदा है तथा 
पद्ये वाले दार्शनिक च्रपने पूववर्तियं का मान श्ावश्यकता सं 
इतना श्रधिक करते रदे कि उन्दौने अपने नवीन विचारो तथा 
्रविष्कारों का कथन नवीनता केरूपनेन करके चीन 
शर्ब्दो के ही नवीन श्र्थं लगाकर श्रपने को नघदाशशनिकन 
कुकर प्राचीनो का टीकाकार सात्र कडा ।ठेखी दशामेजा 
नवभाव प्राचीन शव्वों ने किसी मति नलाषजास्केदोगि 
उनके कथन ही न किए ये होगे ! इस प्रकार पू्य्ता दार्शनिक 
श्पिगण, परिवत्तियो के लिए न केवल शरान दार्शनिक वरन्‌ 


वेदान्त (१२७) 


धार्मिक गुह मी माने ग्‌ श्नौर दशनो का धार्मिक माब क्षीण 
हने कै स्थान पर दिनोँ-दिन वृद्धिगन दता गया । फ़ल यद हमा 
करि यद्यपि श्री स्वामी शङ्कराचार्य श्रौपनिपद्‌-श्रापं मण्डल से 
मानस महत्ता मे कम नभर, वरन छुं वदे चदे ही ये, सैँसाकि 
पा्वात्य विद्वान समभते भी है, तथापि स्वयं उन्दोनि पने को 
उनका ठीकाङरार मात्र माना तथा भारतीय ि्ठन्मण्डली मे यदी 
भाव मान्य समभा जाता रहा । इसी भोति यद्यपि जनता 
निश मायो की श्रमराद्यना के कारण स्वयं वाद्रायण व्यास न 
सगुण व्रह्म का भी निगुण के साथ कथन क्या, तथापि इन 
बनो में कोई दैपसत्य न मनकर परमात्मा फा चिन्तवन इन 
दानो भावों से ठीक माना, यद्यपि निशुण रह्म का ससा कथन 
पराचीन ऋषियों न किया था, उसके श्रुसार परवर्ती सगुण 
क्थनकेक्रर्‌ श्रो म उसन्ते प्रतिद्भूलता थी । फिरभी हमारे 
आचार्यो ने इस यरतिकूलता फो विलङुल चलाकर इन दोनो 
भावो मे श्यतुरूलता का दी दिग्दशंन कराया । उन्दने गीता तक 
मयी कहा कि निगुण भाव बहुव कठिनता से निदिष्यासन 
म श्ा सकता है, प्रतः सगु विचार शीघ्र फलदं दने से एक 
प्रकार से श्रेष्ठतर रै, यद्यपि सव्य दोनो दै ! एेखी नघ्रता कथन 
मं शोभाप्रद होकर भी द वास्तवे श्रसत्य॒श्रौरजव लोकें 
शाक्ञीनता मात्र न समी जाकर वहं तथ्य भाषणकेखूपमे 
मर्य हो जाते दै, नव दरशन शाख मे न्यूनाधिक अतथ्यवा आकर 
ऽकी उन्नति को ्यवरुद्ध कर ही दैती दै 1 


दसरे.दपनिषदों से सारे खार का प्राचीनतम द्शैन- 
शाख निदित है शौर जितनी उन्नति उस ्रागेविकान्षिक, समव 
सक हमारे छपिया ने करली थी, उसे देखकर महदृास्वय दता 


(श्य) भारतीय धर्म चनौर दर्शन 


है । फिर मी कोड मी रचयिता फैसाथी मनीपी होने प्र मी 
सव समयो के लिए समष्टिरप से सारे संसार के समी विद्रानौं 
से श्रेष्ठतर नहीं हो सक्ता । संसार मे नवीन श्राविष्कार हंति हं 
रहते है, जिनके सहारे सभ शाखीय विभागों मँ नव विचायै- 
त्पादनं ह्येता रहता दै जिससे नवीन भाव उठत जतिहै। सन्‌ 
१८६७ ० मे पाौ्चात्य दृशन-शा्ल की जो स्थिति थी, उसकी 
महत्ता कप्रल पचास वपं वाली उन्नति के देखते हुए बहुत इवं 
कम हग ह तथा उनके दार्शनिक विचार इतने ही समयम 
वहुत श्चागे वदृ गयं है । यहो यने दर्थन-शाख ने धर्म के रूप 
मे गोस्वामी तुलमीदास, चैनन्य मदाप्रु तथा वन्लमाचायं क 
समयो तक तो कु परिवर्तन टिखन्ञाये, किन्तु उसके पीठे कोई 
कथनयोग्य उन्नति नुदं हुई, वरन्‌ उस काल कौ उन्नति भी,दार- 
निक विचारो से पक प्रकार की श्चवनति ही कही जा सकती है । 
उधर श्चपकर उन्नीसवीं राताब्टी कै प्रायः मध्वसे कुद नव विचार 
धर्म एव दशन के दोत्रमे श्रारम्भहुप हैजो च्यव भी चल रद 
दै.तथा षाश्चाल्य दार्शनिक विचारो का भी प्रभाय पृक भात 
म सभी विभागों में विचार स्वाततच्य की वृद्धि कर रदे दै! श्चन 
वेदान्त में विशेषतया निरुशण-सरुण तहा, जीवात्सा, परमात्मा 
जगदुत्पत्ति, भूमावाद श्नादि के कयन रदते है । यदीं इन्द निग 
विपयों मे से एक एक को लेकर हम पदले उन पर शा्लीय विचार 
प्रकट करेगे । 


वेदान्त भरन्थों का कथन--वेदान्त छा विषय उठान ष 
पूर्य श्चमने प्राचीन मर्थो का कुदं कथन श्चावश्यक १ क्योकि 
उनके श्रवतसरण इसं लेख में बहुतायत से श्राग्‌गे 1 श्रपने च्ड। 
प्राचीनतम सभ्यता ष्पा ( ३३ वीं शताब्दी > पू० श्वान 


वदान्त (१२६ ) 


तथा मोदेनोदज्ं ( र< वीं शताब्दी ई° पू) की द । यह्‌ समय 
पास्चापयं पितं तथः देतिदा शिक रीति पर चलने वाते मार- 
तीय पितो फे मतानुसार दै जिनसे प्राचीन धार्मिक विचाराश्रयी 
महाशयो को मतैव्य नहीं है । हदप्पा शौर मोहंनोददं मे लेख 
मि है पिन्तु श्रम वे ददृनपूर्वक पदे नदा गण ह। वरहो इतर 
धार्मिक. मामले के यर्तिरिक्त योग केम भे विचार प्रसत है। 
हमारे ऋ्येद का समय र६ वीं से द्मवी शाताच्दी ३० पू० तक 
फ वेढा दै । श्रथत्रवेद्‌ श्तायद्‌ इससे ङु पहले से चलकर प्रायः 
शराठ्वीं शताब्दी ६० पू मे समाप्त द्रा दगा । सामवेद भाय. 
क्‌ का संकलन दै तथा यजेद्‌ का समय ऋक्‌ से पीथे से 
चजञकर बहुधा श्राठवीं राता ३० पूरू तक चलना दै । ऋम्ेद्‌ 
सं परमातमा का कथन है किन्तु पुम्धसूकत से इतर इश्वर का नही 
श सूक्त मं भी वर्णन श्रल॑का)रक मात्र है । यजुद तथा श्रथन 
भंरिष परमास्नाहै!. ` 
श्रनन्तर भ्रौद्यणकाल्ल चलता है । ये न्थ श्रव ७० ष 
यद्यपि पले कुदं धिक ये ! प्रत्येक ब्राह्मण का चन्तिम अभयाय 
प्‌ एकं उपनिपद्‌ दै जिसमे ज्ञानकाण्ड दै तया शेप दमण सं 
कमेकाण्ड उपनिषद्‌ है .। जिनमे ज्ञानफाण्ड दै । तथा शेप नाहरणो 
भे कर्मकारड उपनिषत्‌ ११६४ द । जिनमे से १५० अच्छे द । 
उनमेमीद्शकी मुख्यता है । ्रारस्यक वार्ह तेरह है जिनके 
पिय नाद्य श्नौर` उपनिपतःदोनों से मिलते द । इसके पीं 
सूना को विषय चलता है जिनसे स्परवियों का जनमे हु 1 वदिक 
समय से ही देतिहासिक सामिमी भी स्मरण रक्त दारा रचित 
फी गइ. जिससे पहले चार संहिते वर्नी, तव प्राशेत राण 
रौर अन्व से वमान साकेत एराण । पद्दशैन यँ संख्य, 


( १३०) आरदीय धर्म श्रौर दृकषन 


यैशेपिक, न्याय, पूर्वमीरमोका, उच्तर मीमाँसा श्रौर योग # पिपय 
द । इन सवम वेदान्त का समर्थन विशेषतया बादरायण व्यासकूत 
उत्तरमीमांसा से होता दै) व्राह्मणं में पस्र्विश शौर तैत्तिरीय 
सवसे पुराने ईै। इनके पचे जेमिनीय, कौशीतकि श्रौर ठे" 
गणना है । शतपथ नया ै। चे सव बुद्धसे पर्वे ˆ 
पौर शावपथ मुख्य न्राहयण है । उपनिषदों म = ५।९५ 
तैच्चिरीय श्नौर कौशीतकि सवसे रानि है । . 
मुण्डक, मौर केन के भराचीन भागों की गणना है 

क्ता मे कठ, ईश, स्वेतारवतर श्रौर "1 

ह तीसरी क्ता मे सैत्रायसीय श्र ५।५४- 

मैं श्चथवपिदीय उप्रनिपन्‌ गण । ६८१९. . 

सीय, फेने चौर कठ के 9रतिरिक्ठि कोई ५५7 

महीं समभा जाता । श्वेताश्वतर गीता से 

समय तक रोव दश्वर्व चलता था । श्रव 


बेदान्त (१३१) 


पसा सुना पवरण मौन 
क्या 


„ र्‌ नानाह किश्टपियों नेश्र् का £ 
चदीस्ाषहै। 


बदा (मप मे) श्रसखिनष्यच 
न बुद्धि । नकौ तानं उमफ़ा उ 
(९) स्र गवं मदम तज्जल्ाम्‌ इत्ति पन्दोग्य ॥३।९॥ १। 
यद सव निरचयपूर्वेक नेह्म टै! गजलतज्ज ( उससे 
चन्न) , तलत ( उमे लय ) तदन ( उसमे स्वि; देल ह! 
(९) यतोया इमानि भूनानि जायन्ते । येन 
न्ति। त्मयन्दपपिभिसं पिरान्ति 
लिससे सभौ जङ्‌ षन तनन होते 
भू ( च केतन) जीति हैः धन्त 
। + ^ > 


तीन वाणी जती हैन मन, 
पदेश कैने कया जाय 


1 


जातानि जीव. 
॥ तैत्तिरीय ३।१ 
सकरद्रारा सप्पन्न 


जिसमे लीन 
५ 


( १३० > आरतीय धर्म चनौर दर्षन 


यैशोपिक, न्याय, पूरवमीमोश्वा, उत्तर मीमा श्नौर योग के बिप्य 
ह । इन सवमे वेदान्त का समर्थन विशेपतया वाद्रायण व्यास 
उत्तरमीमांसा से दोता दै। नाद्यणों मे पञ्चर्विश श्रौर तैतिरीव 
सवस पुरानि है! इनक पी सैमिनीय, कौशीतकि शचौर पेतरेय कौ 
गणना है । शतपथ नया दै। ये सव बुद्ध से पूर्व के दै । देव्य 
श्नौर शतपथ मुख्य ब्रमण दै । उपनिषदों मे बहदरर्यङ, चन्दोग्यः 
तैन्तिरीय श्रौर कौशीतकरं सवसे पुराने दै । दूसयी मे परल, 
मुरुडक, श्योर केन कै प्राचीन भागों की गणना दै नौर्‌ तव इसी 
कन्ता मे कठ, ईश, श्वेताश्वतर श्रौर महानारायणीय श्राती 
है। तीसरी क्षामे सैत्रायणीय श्रौर मा्टूक्य दहै तथा चौषी 
से श्चथर्ववेदीय उपनिपत्‌ गण 1 बृहदारण्य,, द्ान्दोग्यः सैमि, 
नीय, केन द्खौर कट के ्तिरिक्ति कोद उपनिपत्‌ चुद्ध से पुराना 
नहीं समभा जाता । श्वेताश्वनर गीता से पिले का दै । उक 
समय तक रौय शवरत्य चलता था । श्रव वेदान्त को लीनिए । 


न्रह्यका निग कथन-( १ ) यत्तो वाचो निवर्तन्ते अमरा 
प्यमनसा संद। तैत्तिरीय ॥२।४।१॥ 


जहो मन से उसे न पाकर वाणी पलट श्राती दै, रथात्‌ 
परब्रद्य न मन से पाया जा सकता हैन वाणी से कदाजा 
सकता दै । 


(२) मैव वाचा न मनसा भ्तु" र्यो न चदय ॥कद० २०१ २ 
ब्रह्म वाणी, मन अथवा श्रंल से नदीं जाना जा सकता । 
श्मवचनं दवाय ही उसका निर्देश दै } 
(२ ) चवचनेनैव त्ररमोवाच दति श्रूयते ॥ बरसल, 
भाष्य २।२।१७ 


शौक 


वेदान्त ( १३१) 


_ पसा सुना जाता है कि ऋषियों ने त्रह्न का विवरण मौन 
सेद्धीम्थिाहै। 


(५) न तत्र चदरगन्दुचिन चाद गच्चति न मनो । 
नचिग्नो न विजानीयो य्॑तदनु रिप्यात्‌ ॥ केन । 


वँ ह्म मे) ्रंख नहीं जाती न वाणी जाती दैन मन, 
मे बुद्धि । नदह जानते उमका उपदेश कैसे किया जाय । 


(% ) सवं खल्विदं व्रह्म तज्जलार्‌ इति 1 चुन्दोग्य ५६।५।१1 
यह सकर निश्चयपूरवैक तद्म द ! तजल=तज्ज ( उससे 
उत्पन्न ) › तश्ल ( उममे लय.) तदन ( उस स्यि >; पेसा द! 


(८६) यतो वा इमानि भूतानि जोयन्ते । येन जातानि जीव- 
न्वि । यत्मयन्रथपिभिसं विगणन्ति ॥ तैत्तिरीय ३1१1 
जिससे सभी जड़ चेतन उन्न होते दै, जिसके द्वारा उपपन्न 
भूत (जड चेतन) जीते दै, श्नन्त समय मे जिसमे लीन 
दोजतिद 


(७१ श्रपाशिपादो जवनो गदीता पश्यरयचन्तः सशखोस्यकर | 
^ सवेन्त वेद्य नच तस्यास्ति वेत्ता तजाहुख्मयं पुरं महा- 
न्म्‌ ॥ श्वेताश्वतर ३१९} 


चह्‌ विचा हाथ फे पकड़ता, बिना कैर के चलना, विना ओँल 

देखा, विना कान क सुनता, रौर सव अ।तव्यों को जानता 

3 छिन्त उसका जाननेवालो ( कोई ) नदीं दै { उसी को मदान्‌ 
परुष णते दँ 


( ९३० >) आरतीय धर्म श्रौर द्धन 


वैशेषिक, न्याय, पूर्वमीमोँसा, उत्तर मीत चौर योग के विषय 
है । इन सव मे वेदान्त का समर्थन विशेषतया वाद्रायण व्यासत 
उत्तरमीमांसा से द्योता है । तराद्यणो मे पञ्वर्विश श्चौर तैत्तिरीय 
सवसे पुराने है 1 इनके पी ऊँमिनीय, कौशीतकि श्रौर ठेतरेय की 
गणना दै । शतपथ नया ह। ये सव बुद्धसे पूर्व के 1 पेत 
शौर शवपथ मुख्य ना द्यए॒ दै । उपनिषदों मे बृहदारण्यक, दन्दोग्यः 
तैच्चिरीय श्रौर कौशीतकिं सवते घराने है । दृसरी मे भन 
मुण्डक, रौर केन के प्राचीन भागों की गएना है 'मौर तव इसी 
कल्ला मे कठ, ईश, श्वेताश्वतर श्रौर महानारायणीय श्राती 
है + तीसरी कक्षा मे सैत्रायणीय श्चौर मारड्क्य दँ तथा चौषी 
मे परध्ववेदीय उपनिषत्‌ गण । वृहदारण्यय,, छान्दोग्य, जेभि, 
नीय, केन श्चौर कठ के अतिरिक्त कोदं उपनिपत्‌ चुदध से प्राना 
नदीं समम्ना जाता । श्वेताश्वतर गीता से पदिले का दै । उसके 
समय तक शौव ईश्वरस्य चलता या । श्रव वेदान्त को लीबिषए । 


जरह का निग ख कथन--( ९ ) चतो वा्चो निधर्तन्ते प्रमा" 
प्यमनसा सद] तैत्तिरीय ॥२।४।१॥ 


सँ मन से उसेन पाकर वाणी पलट याती दै, श्र्ान्‌ 
परत्य न मनसेपाया जा सक्तादहैन बाणी सेणदाजा 


सकता ट । 


८२ नैव वाचा न मनसा भान्तु" शक्यो न चद्धपा ॥कुट० ३०१२' 


रह्म वाणी, मन श्रथवा श्र से नदीं जाना ला सकवा। 
छचचन द्वारा दी उसका निर्दिश दै । 
(२ ) धवचनेनैव ब्रदपोवाच इवि शरूयते ॥ मद्यसूर ररर 
भघ्य ३२१७ 


वेदान्त (८ १३१) 


गा खना जाता है कि ऋषियों ने ब्रह्य का विवरण मौन 
सेहीक्याहै। 


(४ ) न तत्र चदं रुति न वाक्‌ गच्छत्ति न मनौ । 
म चिद्मौ न विजानीयो य्थैतदनु शिप्यात्‌ ॥ कैन ३। 


वदाँ (नह्य मे) आंख नदीं जाती न बाणी जाती हैन मन, 
जे बुद्धि । नदीं जानते उमका उपदेश कैसे किया ज्ञाय । 


८५ ) सर्वं वहिवदं रह्म तञ्जलाय्‌ इति । चुन्दोस्य ॥३।९१। 
यह सव निश्चयपूर्वकं ब्रह्म र 1 नजल~तञ्ज ( उससे 
उत्पन्न ) , तण्ल ( उममें लय.) तदन ( उसमें स्थि }; ठेस दै ! 


(६) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन॒ जातानि जीव- 
न्ति । यत्मयन््यपिभिसं विशान्ति ॥ ते्तिरीय ३।१। 
“ जिससे सभी जड़ चेतन उत्पन्न होते है, जिसके द्वारा उत्पन्न 
भूत (जड़ चेत्तन ) जीते है, श्नन्त समय में जिसमें लीन 
हो जिह ट ^ 


(७) श्रपणिपादो जवने गृदीवा पश्यटयचञः सशुषयोत्यकरंः | 
स्वेत्ति वेद्य'नच तस्यारिव वेत्ता तजादुख्गयं पुख्पं महा- 
न्तम्‌ ॥ श्वेताश्वतर १३।१९। 


` षद्‌ विजा हाथ के पकड़ता, विना पैर के चलना, बिना मघ 

देखता, विना कान के खनता, रौर सव तर्यो को जानता 

) किन्तु उसका जानमेवालां ( कोड ) नदीं है । उसी को मदान्‌ 
एरय कहते द । 


( १३२ ) भारतीय धरम श्रीर दर्शन 


> >) श्रणोरणीयान महवोमद्ीयान्‌ ॥ कट० २।२। 

ह घछोटेसे भी द्ोटा ( तथा ) वड़े से भी वड़ा है । उसका 
ज्ञान कवियों ने बुद्धि (1ण््ा८्) के उपर वोपि.(7णप- 
[णप ) द्वारा माना है । बुद्धि त॒तो तकंवाद दै किन्तु वोधि 
कश्चित न होकर केवल महात्माश्रों के विचारों का हमारे लिए 
विश्वासात्मक विपय हो जाता दै, जेसाकि उपर कदाकजा 
चुका है । 


(९) शाखयोनिन्वात्‌ । वाद्रु> व° १।१।३। ({ फक मात्र 
जहा शाख के लिप मीमांसा की वत्तु दै ) सामान्य अनिपेधात्‌ ॥ 
वाद्‌० व्र ३।२।२६ ( उससे इतर छुञ ननी है।) 

श्रुति उसे “ नेतिनेति ” ( वषं यह नहीं है, वद्‌ यह्‌ नर्द 
द ) कहकर बतलाता दै ।) 


८ १० ) ्रण्य्द्‌ मस्पशंमरूपमव्ययम्‌ ॥ कठ० ३।१९ ८ उसक्रे 
बद्‌, स्पशं, रूप, रोमापि श्चादि कु नही" दै । ) 


तदेतद्‌ वृहछमपूवंमनसा मनन्तरनवादयम्‌ ४ वृशदर० ९।९।१६॥ 
( उसके ब्रह्य के पहले, पी, भीतर या जार श्नन्य छल भी 
नही" । स 

वद्नन्यत्वम्‌ । याद्० य० २।११४ ( ससार बऋद्यसे 
श्रभिन्नदै। । 


( ११) पष वर्प दन्द, एप भरनापरिरेते सव देवा इमनि च 
पञ्च भूवानि एथिवी वायु थाकारा्यापो ज्योतियीन्येानीमानि चष 
निध्राणीव बोलानी तराणि, येतरायि चाण्डजानि. च. जरायुनानि च 
स्वेदचनि वयोदन, चाख्यागावा पुर दस्विनो यत. छिन्चेदेप्रामि 


वेदान्त ( १३३) 


जंगमंचपतधिच यस्च स्थावरम्‌ सव त मचनेवरम्‌ भृदने प्रतिष्टितम्‌ 
भ्रग्तेत्रोललेष्छः प्रहर प्रदिष्ितः पनं च्य । पेतरे० ३-३२; 

यह्‌ { सव ) बह्म है चौर यदी इनदर दै चौर य॒द्दी प्रजापति 
ट श्नौर सव ये देवता ब्रह्य है । पञचमदाभूत ( अर्थान्‌ > प्ध्त्री, 
वायु, च्राकाश, जल, तेज भे नर्म है रौर शुद्र मिलनेव ले जीव 
भी श्रौर कारणएकासं नौर इनसे इतर श्णडो से उत्पन्न होनेवाल 
श्रौर्‌ गभाशय जात्‌ जीव श्चौर सीने से रत्पन्न दोनेवाले (कीड़े 
मको) श्रौर वृक्तादि ये सव ब्रहम है श्रौर घोडे, गञ, वैल, 
मनुष्य, हाथी च्नौर जो कुं यद्‌ प्राणवाला चरजीव है श्रौर 
प'खवाल्े श्नौर लो श्रचल पदाय हँ सो सव प्रज्ञानरूप नेत्रवाले 
श्नौर प्रज्ञान विये स्थित है श्नौर लोक प्रात्र टै श्चौर प्रसा 
जगत्‌ का श्राश्रयभूत है तएव प्रज्ञान ( प्रकप॑ञ्चान ) 
ह्मी ब्रह्मद । ` 


(९२ सत्यम्‌ कुरनम्‌ नन्तम्‌ इवि ब्रह्मा दैपिरीय० भधमोनुवाक। 
विकारदून्य ज्ञानस्वरूप काल्‌ दिकं की चवधिं से शल्य 
रसा जह्य है । " । 
८ १३ तदृपरमानं स्ययमङ्रत्‌ ॥ सैति २91 
उस ( ब्रह्य ) ने खुद श्रपने को ही (जगत्‌ रूप में) ल्या, 
श्र्यात्‌ कारणारेव से क्रियाशक्ति के प्रयोगे द्वारा वद तद्य 
जगत्‌ रूप मे हुश्रा । † 


( १४) अस्तीत्येयोपलब्धव्यस्तरव भावेन चोभयोः । श्रस्तीव्ये- 
चपलग्धस्य, द्वभावः प्रसीदति 1 कंड० १३।११५॥ 

वह दै, वस, इवने ही-यिचार से वह्‌ पराप दो सक्ता द श्रौर 

पंचरन्तव सन्बन्धी कायै, इन्दं दो से (प्रप्त होने योग्य) द 1 


( १३४) भारतीय धरम श्रौर दरघ॑न 


बहे है; इस विचार को जो पा गया है उसके वैतन्य शरीर चौर 
इन्द्रियो के समुदाय म्रसन्न होते दै । 
(१६ >) तदेजति तन्नैजति तद्दूरे वद्न्तिफे । वदन्तरस्य 
सर्व॑स्य तदु सर्वस्यास्य वाद्यतः ॥ईरो> | 
यदह चलता ह ब्रह नदीं चलता (जो याव चलने का हमं 
समभे द उस प्रकार नदीं चलता किन्तु क्रियाशक्ति व्यवहार 
कैः कारण उन शक्यो द्।रा वास्तव मे चलतः ह!) वह दूर दै 
वह्‌ निकट है, वह्‌ इस सारे जगत्‌ के वादर ह । यहाँ मी विश्वा- 
सुग श्रौर विश्वतिगका माव कथितदै। 
८ १६ ) यद्वाचा नञदितं येन वागभ्युद्यते । तदवरह्वं विदधि- 
नेद यदिद्‌ मपासते ॥ केन० ५। 
जो ( ब्रह्य) वचन द्रारा न कदा गया दै ( श्रपितु) 
जिसके यरा वाणी वोलत्ती है, च्ेदयीतू परमात्मा जान, 
उसे नदीं जिसकी उपासना करते द । 
(१७) व॑द गू मनुव्रि्ट गुडि ठं गव्दरेषएट पुरा्णम्‌॥ चा- 
भयतम योगाधिगमेन देव म्वा धीरो दर्प॑शोद्धीदहाति ॥ कड १२।४१। 
उस ( पस्मात्मा ) के जो कठिनता से जाना जाता दै, विषा 
हरा दै, शरीर कै भीवर बाले (जीव) मं भी प्रविष्ट ्रनादिकाल 
से, ज) मेधा के भीतर स्थित दं श्रीर गब्दरेषठ (पेस स्थान पर 
ह वदो पहुंचना दुस्तर दै 1) जो श्राकाश रूप शभ्यात्मयोग से 
साना जाता रै, एेसा जानकर पेयवान्‌ व्यक्छि दपः शोक कां 
व्याम देता रै 
(८ च पर सुसेषु जागतिरूपमं कामं पुर्यो निर्मिमप्यः । 
देष शुं वदु दृ उदेयाग्वसुच्यते \ ठसिर्लोच्धः धिठाः से वदुना- 
न्यठङूरचन ॥ एवदरठ ५ कट०८।६४॥ 


वेदान्त (८ १३५) 


जो सर्वव्यापक जगत्‌ को वनाता हुा, परमात्मा के 
श्र्थो को पूणं करने के लिए इन ( सव ) के सोति रहने पर भी 
जागता है, वटी गत्‌ का बीजरूप तथा नह्य है, जो नाश रिव 
कहलाना है । उसी के सव लोग श्राश्ित है श्नौर कोई भी उसके 
नियमों का उल्ल'चन नदा कर सकता । श्राभ्रित योने से प्रयोजन 
उसी की शक्ति से टदरे हृएसे है ! बह सा है 1 


८१९ श्भििर्ययैको सुवनं प्रविष्टो सूमं सूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एक रतथा सर्व॑भूतान्तरःरमा सूपं रूपं प्रतिरूपो वदिरच ॥ कड० ९।१९। 


ससे रग्नि एक ही, ससार में घुसकर प्रत्येक रूप फे 
साथ उसी रूप का हृद्या, उसी भोति सारे जड-लंगम पदार्थो में 
व्याप्त होन बान्ना श्रात्मा ( ब्रह्म) प्रव्येक रूप के साथ तैसा 
हीहैतथा बाहर भी। 


(२० ) भयादस्यानिनस्तपति भयास्तपत्ति सूयः । भयादिन्रस्च 
पायुर द ल्यु धावति पञ्चमः ॥ ३।१०४ ॥ 


उसी परमात्मा के भय (शआराशय ) से श्राग जलती द, 
उसी के ्रशय से सूर्यं तपता है, उसी के शय से इन्द्र (मेघ) 
श्यौर वायु ( काम करते ) है शौर ( इन चायो से इतर ) पांचवीं 
मौत भी अपने कामें लगी है 


प (३१) न सन्दशे चिष्दि रूपमस्य न चद्धपा पश्यति करचने- 
नम्र । ह्दूमनीपा मनघ्ामि बल्प्तो य पएतद्िदुरश् तास्ते भवन्ति ॥ 
॥ कठड० ९।११०॥ 


( १३६) भारतीय धर्म श्रौर दर्शन 


.„ इस परमात्मा कारूम सामने नदीं खड़ा होवा द तधा 
कोई इते आंख से नदीं देखता है । दय (प्रोम) से, बुद्धि से तथा 
मन से सर्वव्यापी प्रकाशक परमात्मा जाना जाता है| जोलोग 
इसे जान जतेषटैये श्रमर दो जाते दै यदह कहा गयादहैकि 
केवल बुद्धि श्रौर विचारसेदी नदींयरन प्रोमहोनेसेमी पर 
मात्मा जाना जा सकता दै न्यथा नहर 1 


उपयु २९ द्रवतरणो द्वारा निगुण त्र्य का परिवरण दिवा 
गया है। इससे जितना ॐचा परमात्मभाव उस परम प्राचीन 
काल मे कथित ई, उससे वदृकर किसी ने श्राज तक नर्क 
पाया है । जगटुखत्ति के दा मुख्य विचार हे अर्थात्‌ श्रारम्मवाद 
श्रौर परिणामवाद । पले का यद भावदैकि किल्ली समयमे 
र ने स्वेच्छा से विश्व वनाया । ठेसा सोचने'मे उसमे इच्छा 
का स्थापन करना पड़ता दै जो एक दद्दरिता गर्भित भाव है क्वो 
कि जिसके पास कोई कमी नदीं वह्‌ इच्छा किस वात की करेगा ? 
यदि यह कदा जाए करि संसार रचना की शक्ति रखकर भी उसके 
पाससंसारन था जिसके रचने फी उसने उच्छाकीःनो भी 
निना ससारकेउसे ये तो कमी भासित हुई, तब न उसने 
संसार वनाया । इसीलिए श्रारम्भवाद्‌ ङु नीचा भाव है, यद्यपि 
उपयुक्त श्वतेरणो मे से ऊद से निकलता श्वश्य है। किसी 
समय मे'पूरे का पूरा विश्व वर्तमान रूप मेँ कर द्रा बनाया 
जाना मानने से विशखासी युरुष हमारे सारे चनुभवों नथा प्राह 
विक नियमों ॐ भी प्रतिकूल जाता द । परिणामवाद्‌ का प्रयोजन 
यद दै कि पदले कररिणार्णव"था जिससे प्राकृतिक शक्ति हार 
विश्व वना-लो भ्रव-भी उन शक्तियो न्यवहार से उन्नतिशीलं दै । 
कास्णीण॑वं फ नादि होन तथा शक्तियो के मी अनादि षने से 


येदान्त ( १३७) 


हैर से कमी को$ इच्छा म्थापित नदीं होती, केवल उसके नियम 
उत्नतिशील है । उपयक कई अवतरणों में विना ईन्वरेच्या के भी 
सांसारिक नियमों से जगत्‌ का निर्माण कथित है जो निर्माण 
कारणार्णव की क्रमिक उन्नतिमे होता श्राया नौर श्रवभी 
हो रहा रै । इसीलिए कथन जगत्‌ वनति हुग्का दैन कि वनाने 
का। वनानेका काम श्व भी चल रहा नौर अनन्त पय॑न्त 
चलता रहेगा । श्रतएव यह्‌ भाव - बहुत दी अवा है रौर कर 
मंत्रों से प्रतिध्वनित भी होता है | यह कदा गया है कि परमात्मा 
से इतर जग में कु नदी है । विज्ञान भी इस वात को सिद्ध कर 
चका दै कि निर्जीव जगत्‌ श्रन्तिम श्चवस्यामे परमाशुघमोंका 
समुद दै तथा प्रत्येक परमाणु केवल शक्तियों का केन्र है । प्रतएव 
निर्जीच जगत्‌ शक्तियों का केन्द्र मात्र होकर श्रौर परमाममाका 
गक्ति समूह्‌ होने से उससे बाहर , नदीं रह जाता । सजीव जगत्‌ 
भे निर्जीव से वदृकर सजीदता भर विप है । जीव भी शक्तिसे 
इतर कुं न होकर पूरा निर्जीव श्नौर सजीव जगत्‌ वका ही 
शग दीखता दै । इन सन्तन मे परमात्मा केवल विचारगम्यदहो 
कर इन्द्रियो की शक्ति से बाहर माना गयादै। तौ मी इतनी 
कठिनता पडती दै कि विश्वरूप होकर परमात्मा चिश्वानुग तो 
४ किन्तु विश्वातिग भीदैया नहीं १ हमारे उपनिषदों मे उसे 
` यिश्वातिग भी माना गया दै । यहु वात तभी कदी जा सकती दै 
जब विश्वे ससीम हो । श्याकाश भी जव जगत्‌काश्चगदै चीर 
चहु असीम ( श्ननन्त ) दै ही, तव, विस्व ससीम चते क्हाजा 
सकता दै ¶ यद भरए्न हमारे उपनिपदों मे उठाया दी नदीं मया, 
विभी यिश्व ससीम सान लिया गया, नदीं तो विश्वातिगता 
छाभाव कैसे कए जाता ¶ ऊढ महात्मा से भी हमने यही 


( शद८) भारतीय धर्म ओौर दर्शन 


क्िज्ञासां की तो उनका यदह तकं हुश्च कि विश हमारे लिए 
श्रीम अवश्य दै किन्तु जद्य के लिए नदीं । उत्तर यदी भत्यक्त है 
कि कोई ्रपीम वस्तु किसी फेलिएमी ससीमन दो जायगी) 
फिर परमाटमा चव श्रजञेय दै तव उसके लिए कोई वस्तु कैसी दै 
सो हम जान दही केसे सक्ते है १ इन दोनों वातो ॐ श्रिरिक 
श्रपने शालीय ब्रह्मज्ञान ॐ विषय मे कोई शंका उठती नहीं 
दीखती श्चौर श्रपने शाख्रीय ब्रह्मज्ञान की महत्ता तो प्रत्यत्त ही 
सर्वमान्य दै । एक यदह भी वात कटी जा सकती ह कि जँ विश्व 
ससीम माना गया द वहाँ वह्‌ केवल द्रष्य जगत्‌ के भावे 
श्राया 1 विश्व का मज्‌ विश्‌ शाः दै जिससे वेद्‌ मे भी विशः 
श्रौर वेश्य शब्द श्रा है, जिसका सम्बन्ध चर जगत्‌ सेदै। 
श्राकाश हमारे यदं भी असीम माना गयाहै।उते उपादेय का- 
रण माननेमें ही शंका उठ सङ़्ती दै । यहं श्र्थं लगनिसेश्गे 
शाखं का विद्वातिग वाला भावतो तरककाुङरूल दौ जाता, 
किन्तु श्रपने श्चाचार्यो" ने विश्वातिगता मे जगत्‌ से बाहर भी 
परमात्णा का श्चस्तित्वं मानकर एक प्रकारसे जो परमेश्वरीय 
मदत्ता दिखलाई दै, चह भाव लुप दयो जाता दै । 


नद्य का श्रत्ते क्यन-- 
८१) नखत्‌ न चासत्‌ रत्र एव केवञ्ः । श्वेताश्वतर, ४1१ 
वह्‌ सत्‌ टै न श्रसत्‌, केवल श्रद्रौत शिव दै । 
(२) नादि मसर ब्रह्य न सत्त्रःसहुष्यते ॥ गीता १३।१२ 
द्‌ बरह्म अनादि ह, वह्‌ न सत्‌ दै न श्चसत्‌। 
(३ ) कश्चेठनो पियापाणः\ योगवारिष्टः । वरदया येनन होकर 
भी पापाण (सा) जड़ है । | 


धेदान्ति (१३६) 


यों के प्रथम दो मन्त्र ्रहय मे सत्ता श्रौर अस्ता दोनों 
व्थापित करके प्रतिकरूलवा का पोपण करते दीखते ठै, किन्तु 
मुख्य भाव यही सममः पड्ता है कि वह हमारे लिए अरय दै । 

जसे भाव परमात्मा के सम्बन्ध में कटे गये दै, उनसे पर- 
मामा का जगत्‌ से श्चनिन्न विश्चेष्वर भाव ( वप्लश ) 
षा जातादट। इसीलिए हमारे ऋषियों ने विश्वातिगताका 
पिचार दिखलाया है कि हम विश्व को ही ईश्वर मानने के कथन 
से बचे । इसका विवरण रमात्मा सम्बन्धी भूमावाद्‌ मे विशेय 
ह । उसमे तह्य सम्बन्धी वई श्रौर ऊचे ॐ भाव कथित है । सुख्य 
घत यह दीखती है फि मनुव्य की बुद्धि ससीम दने से श्रसीमता 
का पूर्ण माव उसकी समभ के वाद्रद 1 ८ 


भूमावाद्‌{ 200४6) )-- भूष सुखम्‌ मापे सुखमन्ति } 
छन्दो ॥ भूमा ही सुख ई, श्ररप (गनुप्य) मं सुल नदी है । 


यद्रनान्यत्‌ पश्यतति, नान्यत्‌ श्रुणोति, नान्यत्‌ विजानाति स भूमा 1 
प्रथ यत्रान्यत्‌ परयति, न्यत्‌ श्रृणोति, न्यत्‌ विजानाति तदर्पम्‌, 1 
योपैभूमा तदमव मय पदकं वन्मत्यं । छन्दो० ७१५१ ! ( जहो) 
श्रौर को नदीं खता, नदीं सुनता, नद जानता वह्‌ भूमा 
{ निरु व्रह्म ) है श्नौर जदं शरीर को देखत दै, सुनता है (वथा) 
श्र को जानता है, बद्‌ श्रल्प { लघु, मष्य ) है । जो वदं भूमा 
दै बह रमर दै श्नौर जो श्रल्प र वद मत्यं ( मरने घाला ) । 


य्रचाद्यस्य सवं मास्मैवाभूततथ्रदेनकः जिघ्र ठ घ्रसुयाच्‌ सस्‌ देनकं 
अभिवदेत्‌ वत्‌ फेनकं मन्वीत ठत्‌ ॐेनङ़ विजानीयात्‌ ॥ दर६० २।७।१४ । 
( जक्ष सव शुद्धं उसी का आत्मा ही दोगा, वहो किसके द्वारा 


( १४०) मारताय धर्म रौर दर्शन 


कौन सू.घा जायगा ? वह्यं कौन किसे देसेगा, वहाँ कौन क्ते 
सनेगा, वद्य कौन किससे वोलेगा, कौन किंसका मनन करेगा, 
कोन किसे जानेगा १) 


नदस्य भआाच्यादि दिशः कल्पन्ते तिर्यग्बा्वाग्वोर््ववा नूहय 
एवं परमात्माऽपरिभितोऽजः । मैव्राणि उपनि ० ६1१७1 ( उसफे लिए 
पूर्वादि दिशाए नदीं है, उपर नीचे भी नहीं हँ वह निराधार, 
श्रसीम श्रौर अजह ।) 


नैवमू्व॑न तिर्यन्यनमये परिजव्रभत्‌ । सवेवाश्व० ५।१६॥। 
(उपर, बगल श्रथवा वीच में वद कदींसेभी परान जा 
सक्ता । } 


पुरूष प्वेद सवं यदु भूतं यज्चभन्यभ्‌ 1 (षेद) ( मनर जौ ङ 
दैः जो कुद ह्या धा श्रथच जो होगा वह्‌ सव पुरुप (परमात्म) 


दीहै।) 


श्रातमवेदं सर्न्व--कन्दो० ७।२५।२। (यह्‌ सव श्रात्मा ही दै ।) 
शअनिरिचतता यथा रञ्जरन्यकारे विकारपता । सप॑धारादिभिभांरै- 
सतद्वदारमा विकसिितः ॥ मारङ्क्यकारिका ॥ 


जिस प्रकार श्रन्धकार में निश्चय कीकमीसेरस्सी मँ 
सोप की कल्पना हो जाती है, उसी भँवि श्चात्मामें संसारकी 
कल्पना दै । यदीं थोडे दी च्राधार प्र संसार की श्रसारता.मान 
ली म है जो बहुत मान्य नदीं है 1 यद उस्मेक्ता एकाम मे अत्य 
श्रतया ज्ञाठन्य होकर मी दूसरे पत्त में इसीं अकार चयन दनि 


वेदान्त ( १४१) 


सेटीक न ैठेगी क्योकि संघार के पक्त में ्त्पायु होनेसे 
जिज्ञासु उसके मिथ्या खूप का निश्वय नहीं कर सकता । 


पभरतीत्ति मा्रमेवैठद्‌ भत्ति विर्व चराचरम्‌ । 
मायैव श्चवरन घटना पटीयसी ॥ 


(जो विश्वं की प्रतीत हम सवको द्ीती है वह साया के 
बल से, क्योकि संकल्प शक्ति द्वारा माया ( पछणमडणा की 
भति ) च्रषटित घटना हदं सी दिखला सकती ह । यदं प्रपना 
शाख तकं तज कर सीधा विश्वास पर श्रागया है क्योकि यदि 
जाद्‌. से कोड श्रषटित घटना दिखला भी जाय तो उसके सदार 
से सारा ध्रनुभव नटीं कट सकता । ) 


नासतो विद्यते भागो नाभावो विद्यते खतः; 1 ( गीता ) 
( सत्‌ आ भाव (होना) नदीं हौ सकता तथा सत्‌ का श्रभाव 
नहीं हो सकता । ) 

यहाँ प्रकट है फि हमारा वेदान्त श्रभावसेमावकी 
उत्पत्ति नदीं बहता । इसलिए छष्टि नादि मानी जायगी नदीं 
तौ प्रभाव से भाव की उतयत्ति त्रा जायगी । 

श्रात्मा घा इदमग्र "सीत्‌ ॥ दे्° २।१ ! ( यह्‌ परमात्मा ही 
पहले धा । ) 

सपः चष्ट ददे ्म्वं चसजत्‌ यदिदं िन्व-दैधिरीय० २।६।1 

उसने तप ( शक्ति का व्यवहार ) करके यह्‌ जितना कुढं 
(सारा विच्च ) दै उसका छजन किया । यौ च्या का कथन न 

ने से यह्‌ मन्त्र भारम्मवाद्‌ में न जाकर प्राकृतिक शाक्यो 


॥ 


(१४२) भारतीय धर्म च्नौर दश्षन 
तत्सृष्ट्वा वदेव श्रुभाविरात्‌ ॥ ैिरीय० २।६] 


विश्व को रचकर परमात्मा पी से उसी में प्रवेशं का 
गया । इस स्थान पर उपनिपदु त्र्य को पहले जगत्‌ के वाहर सा 
मान कर आरम्भवाद की शओरौर चला गया है । पैज्ञ निक ।धिचार 
तो देसा दै कि जङ्‌ श्रौर चेतन जगत्‌ शन्न मे केबल शक्ति समद 
परमात्मासे प्रथक्‌ न होनेसेश्यष्टौत मत श्राता है। विविध 
वस्तु" सदेव थी` प्रर उनका द्स्तित्व केवल परमात्मामें था। 
प्राकतिक शक्तियो की सनच्चा, स्थिरता, श्रायोजन तथा समय के 
साथ विश्च की ञन्नतिकरे ही श्रनुभवसे हम नेद्यकी सत्ताका 
विघ्नार करते हैः । यदि जगत्‌ का श्राश्रय दोड़कर परमात्मा प्र 
विचार करे' तो उसका श्रस्तित्व श्रनुभवाश्रित, या नर्वाश्नितन 
होकर कवल विश्वासाधित रह्‌ जायगा । पेसी दशामेन्रह्यका 
किसी जगत्‌ मे प्रवेशं करना तकौविनज्ञान चौर विचार के प्रतिद्रूल 
जायगा क्योकि विश्व ही के रूप में उसका श्रस्तित्व समभ में 
श्रा सकता है“ चन्तर्वहिश्च का वाक्य विचाराधित या 
विज्ञानाध्चितत न होकर केवल विश्वःसबाद्‌ है, स्या यह विचार 
विश्व को ससीम श्रौर परमात्मा को श्रसीम मानता दै, किन्तु 
जगत्‌ की ससीमता का हमारे सामने कोई प्रमाण नदीं है, वरन्‌ 
न्न्य का श्रस्तिस् दमे विश्वसे दीज्ञतदै घौर दु सक्ताह। 
जगत्‌ से बादर के कथन विश्वास मात्र रह्‌ जातेदैसो मी 
विज्ञान फे प्रतिद्ूल, जिससे उन्दे श्रसिद्ध माननां पड़ता दै लेसा 
कि उपर कदाजा चुका दै। यदि यह श्रसीमता केवल द्य 
जमत्‌ से सम्बद्ध मानतो जाय नो कोड भगङ़ नदीं रह जाचा । 


मयावतमिदम्‌ स्वं जगदृन्यक्ठ मूर्विना प गीता ए 


वेदान्त ( १४३) 


„ ओँश्रन्यक्त रूप से सारे जगत्‌ मे व्याप ह यहो जगत्‌ 
को ईर का रूप शदो में नदीं कदा गया द किन्तु दै प्रस्तुत । 


अव्यक्त ( पकृति, श्चात्मा ) व्याप्त दै ही क्योकि जव वह 
शक्ति रूप द श्नौर उससे इतर कोई शक्ति नदीं तथा विश्व भी 
शक्तिकाकेन्द्रमात्रदै, तव वदी विश्व रूप हौ जाता टै। इन 
कारणों से यद्यपि भूमावाद्‌ रह्म का कथन मात्र जगत्‌ के बाहर 
दोनेका भी करता दहै तथापि वह्‌ निराधारदा जाता दै, चौर 
द्म विश्वरूप ही होने मे वह भूमावाद ( एलं ) (विश्वे- 
रवाद्‌ ) के प्रागे श्रथन मात्रमे जाता दै, विचारखूपेख साधा- 
रण॒ प्रकारसे नदीं । गीताका उपयुक्त कथन इसी मतका 
समर्थन-सा करता दै । यहाँ परमासा विश्वाज्ग मात्र है विश्वा- 
विग भी नदीं । परादोऽप्य विश्व भूतानि, त्रिपाद्स्यते दिवि? । 
( परमात्मा के एक पाद मे क्रारा विश्व है श्रौर तीन पाद्‌ विश्वा- 
तिग (श्रत) ह । यदो भी विश्वासाद्‌ दीखता ई । “वदिरन्तश्च 
भूतानम्‌ '' (गीता) ( परमात्मा भूतो ) निर्जाब सजीव पदार्थो 
के भीतर है तथा बाहर भी! } श्रतएव , हमारे शाखं का मत्त है 
कित्रद्य जगत्‌ के परमाणुश्ों मे श्रातभोत है । इस भांति वद्‌ 
विश्वातुग होकर भपन्चातिरिक्त भाव से विश्वातिग भी है यह्‌ 
श्चन्तिम भाव उसी महत्ता फे कार्ण जोड़ा तो गया दै नौर 
वोधिसे चैर्तामी है क्योकि यदि उसे जगत्‌ मरमें ही माने" तो 
छु ससीमता सी दीखती दै, किन्तु बोधि दारा प्राप्त ज्चानबुद्ध- 
यात्तिग होमे से तकं दारा समर्थित न होकर विश्वास्मिक मात्र 
रद जाता है । इतना ही दोप इस भारी श्रौर उदार विचार में 
पड़ता है । «तत्‌ सष्टावा तदेव ्नतुप्ाविशत् ( तैत्तिरीय ) 
स्वगुणर्निगूढाम्‌ ( श्वेता० ) चिच को स्व कर वह ( परमात्मा } 


{ १४४) भारतीय धम श्र दर्शन 


उसी में प्रविष्ट हुमा ( यदोँ आरम्भवाद श्रा जाता दै जो विक्ञान 
शौर तकँ से इशवरीय महत्ता ॐ प्रतिक्रूल पड़ता ह 1 ) तथा प्रपञ्च 
जाल से मने श्रापको घेर लिया । ( यदो मी आरू्मवाद च्चा 
जावा है! ) जगत्‌ सवं शरीरंते । ( र॑मायस ) ( सामा जमत्‌ 
परमात्मा का शरीर दै । ) यद्‌ कथन वर्वमान विचार से भी मिल 
जाता दै । 


सरन्वानन रिरौप्रवः मर्व भूतगुदाशयः । 
सर्व्मभ्याषी स भगवान्‌ तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ 
( स्वेतास्व° २।११ ) 


सवर सुघों वाला ( श्रत्‌ सव मुल उसी के मुख है) 
सव क शिरो बाला, (तथा) सवके गर्दनों याला वह्‌ परमा 
सबके मध्य स्थित होने से शिव ( क्ल्याणकर ) श्रौर सर्वगत 
( सवके भीतर वियजमान ) है} 


स्मतः पोणिपादं तत्‌ सर्न्धतोऽदि रिरोस॒खम्‌ । 
सर्वतः श्ुतिमर्लोके सम्बैमादत्य विषति ॥ 
( श्वेताश्च ०३।१६ >) 


उसके हाथ, पैर, श्ल, शिर, मुख, कान सव कहीं हैः 
द्‌ सव सें व्याघ्र होकर" वत॑मान दै । उन मरन मेँ वर्तमान ' 
विचायं का समर्थन है । यों ईर समष्टि रूपसे व्यष्टि्वो मे 
स्थित कदा गया । वारतव में शद्ध भूमावाद को समष्टिवाद 
हारा समर्थित होना चादिषए । हमारा शरीर श्रसख्य ( ०९।15 > 
कोपाणुों'( घटकों ) से वना हा दै । उनमें से प्रत्येक कोपाणु 


वेदान्त ( १४५) 


ओौरो ॐ साध पूं शरीर स्थापनमे तो योग दिया करवा दै 
न्तु श्रपना स्यतन्धर जीवन भी रखता है . हमारे शरीर में भरति- 
कण सेक कोपाणु मरते तथा. नवीन उत्पन्न दते रहते दै । 
शरीर विना बदले.देखने मने जैसे का तैसा वना रहता है किन्तु 
-उसकै कोपारु वगावर .बदल्ा करते, है । इसी प्रकार सांसारिकं 
पदार्थे प्रविक्तण यद्लञते श्रवस्य .रहत दै किन्तु समष्टिरूपमे 
परमासन उनका च्ाधारमभूत हकर मी नहीं उदलता | भदेशर 
क रद्य श्रौर दश्रर कों रद्य सममने का भाव धार्मिक हो सकता 
ह, दरतनिक नद्टी। 


कोटि कोश्पिुतानीरो चाण्दानिकयितानितु । । 
सश्र तय चतुर्वक््या ब्रह्धणो हरयोभयाः १ १ 


ह (देवो मवत ) 


अ्रह्याण्ड श्रयुतों करोड ह श्रौर उनमें से प्रत्येक मे महया, 
विष्णु श्रौर रद्र है1'इन सवक्रे समष्टि रूप मेर है। ( यष 
निन्य शिम, महन्‌ भधाना वरह सक्तयः ). ॥ बर्मा. विष्णु श्रौर शिव 
जर की प्रान शक्य है, । यदह कथन धार्मिक हे दाशनिक नदीं । 


महतः परमम्पक्तम्‌ 'श्रन्यक्तात्‌ पुरुपः परः ॥ 
पुरूपाश्पर' किन्वत्‌ साकषा सा परागतिः ॥ व 
४ ८ कड» १।३।११ 1) 


व र 

^ “ ; भृति से श्नव्यषठ वद्धा. दै चोर. सव्यक्त से पुरुप .। पुरुष 
से वद्‌ छ नश्च हे । वही पराकाष्ठा शौर परम गति. । . 

; उप्युक्तःविचासो.से समम प्रडता दै किरहमारे.जो मूमा- 

चद्‌ सेप्रा्' विचारैः बे (ए्पणाथेऽ०) के यागे महीः 


( १४६ > भारतीय धमं श्रौर दर्शन 


बदृते, क्योकि देमारा विश्वानुगता का विचार ए४0८ेा९ 
रै ही श्रौर विश्वातिगता तकभचित न होकर केवल विश्वासात्मि- 
काद इतना होने पर मी हमारा शुद्ध भूमावाद दै सवि 

शौर इसके वरावर तक परमेन्वरीय भाच संसार कै किसी धमं 
मेँ तोहे नही", दर्शनशाख मे भी शायद्‌ न दोगा । केवल 72००1 
068 के नाम से भङ्क कर हम लोगो को श्रपने परमोककष् 
भूमावाद्‌ की उप्ता न क्ती चादिष्‌ 1 


न्रद्य का सगुण कथन-- 
(१) दस्यं हि ननद श्रवगम्यते, नामरूप मेदोपापि विशिष्टे 
तद्विपरीतम्च सर्वोपाधिषिषजितं 1 संकरे । 


मर्क दो रूप बनलाएगष्‌ है, एक ती नाम रूप मेदोपाधि- 
वाला तथः उसके वचिपरोत समी उपाधियों से बिव्िव । (इन्दी 
दोनो फो सविरोष रिग श्रौर निविरोष सिग मी कतेदै।) 


(२) पतद्धसत्यकाम पर्वं अपरम्ब रज्ञं । प्ररनोप०९।२ 1 
हे सत्यकाम ! यदं ब्रह पर है नौर ्रपर भी । ( सचिशेपः 
ल्ग पर दै तथा निर्विशेष अरपर।) , -.. , 


३.) श्रभिष्येये श्दश्च श्रशस्द्रच 1 मैरे ६।२२। 

ज्य का ध्यान शब्द्‌ श्चौर श्शब्द्‌ दोनो प्रकार से कला 
चाद्रि । ( निर्दिशेव नस का कथन तच्‌ दारा दता है भौर सवि- 
शेपकासःद्वारा।) व 

7" (८४) दे वाच बर्चयो स्पे मू्तचामूर्परथ म्यम, चामृतम्न ॥ 
+ ग] बृ, २ा३।१ ॥ 


९\॥ 


येदरान्त { १४७) 


` ्यकेदो हप ह मूत्तं तथा च्रमूर्त, म्यं श्रौर श्मृत । 
इन दौने प्रतिकूल भावों का तकं से सामंजस्य नदी हो सकता ५ 
जवे संसार में ज्ञानगम्य विचारों के मान करने वालों की संख्या 
पदृते मे बहुत कम निकली, तब ॒विश्वासात्मक शपर भाच 
निकाला गया जौ ठकं से श्रसिद्ध कर भी उपोभिता से संसार 
जं चला। 

८५) सीष्छयावापियुज्नेरम्‌ निगु यस्यगुणाः क्रियाः 
1 भागवतं ३।५२ प्र 


निगुण हय लीलाके वारा गुण श्रौर क्रिया से युक 
होत्ता ह । ( बह 'गेसी लीला श्यो करता है, इस प्रश्नं का उत्तर 
सुगम नहह!) 
८ ) गृष्ीतमायोसगुखाः सर्मादवयुणः स्वतः ॥ , 
= 1 भागवत* २।६।२९॥ 


निगुण ब्रहम सुद्‌ माया की उपाधि लेकर सगुण हौ जाता 
है 1 यह्‌ तकं ॐ प्रतिङ्कूल होकर भी श्रावश्यकता ॐ कारण संसार 
भें चलाया गया श्चौर जोर से चला । 


. (८७ ) ललेकवत्‌ 9 पीला कैवल्यम्‌ । पदर त्र° २।९।३१६ ` 
(८ सष्टि ब्रह्य की केवल लीला है ।) 
बेम्यनैद्येन सपेचत्कात्‌ तथाहि दसयति ॥ चादर अ २।१।६५ 


संसार में शरीरियों के साथ जी विफ्मता (लगों-का 
भली बुरी विविध .दशरा्ो में उत्पन्न होना ) दीखती है वद उन्दी 
के कर्मानुसार. द श्रथच परमात्मा, पक्पातद्ल्य ई । यदि फदिए 


{ श्म) भारमीय धर्म चनौर दर्शन 


किश्रादि में वंपम्य कथ दश्वा, नौ पेसे बेपम्य की श्चादिम स्थिति 
का कां प्रमाण नदीं ह । पहिले सवर जीव समान हग दनि प्र 
पीठ ॐ जन्म मे यण कर्मानुसार विषमता श्चा । 


८८) यस्लूयं नालिः इव तन्तुभिः पधान 
स्वभाचतोदेवपः स्वमादणोत्‌ ५ र्वेता० ६।१०॥ 
सते मररीश्चयने ही उतपन्न ककिर ह्र्‌ तामसे श्रपनेका 
षित कर लेती है, इसी भति प्राकृतिक तन्तुश्रों ते एक ही देव 
श्रपने को घेर लेता है । प्रयोजन यष है किसरुखत्रमभी दै 
चास्तव मं सगुणत्व से परे मन्तु जगत्‌ के कल्एसणार्थं सगुण रूष 
दीखता दे । अतएव सविरोष श्रौर निरोप कोर मिन्न तस्व नश, 
यसे सोपि थौर श्रदिङुण्डल 1 
, (९ ) मक चित समासीनः द्विष्युः शिवात्मकः । 
1 सूतं खंहिता ३।४८ । 
नमच्िभू्तये तुभ्यं प्रार्‌ खष्टिः केवदधाने । 
-शुखत्रय विमगगेन पन्षात्‌ भेदसुरेयुषे ॥ 


तुम तीन मूर्ति बाले को नमस्कार दै, जो "खष्टे के पूरव 
श्रद्धितीय एक ये, विन्तु सत्वरलादिं तीनों गुणो के विभाग से पीठे 
मेदक्छ प्राप्न हए । तुम भक्षक चि. ( पात्र) में बरह्मा, विष्णु 
श्रौर शिव होकर स्थित दो (.वाश्तन मे नदीं!) 

( १* ) स्यात्‌ परमेश्वरस्यापीव्डा जशान्मायामयं स्यं स्ाघन.- 
दमदार्पम्‌ ॥ बह्सूच्र ११२० ॥ श 

साधनो पर फूपा करने के लिए परमेशर मी श्रपनी इच्छा 
क चरः मायामय रूप धारण कर्ता है ! जन संसार भे मेविनेतिः 


वेदान्त - ( ४६) 


पूणं "नसन्मुसेतिष्ठविरूपस्थ, (इसका रूप सामने नही' दीखता) 
याल शौपनिपत्‌ शिक्ता संक्नाय साधारण मनुष्यों की लानसूल्य- 
ताक कार्ण न चल सकी, तच इच्चापूर्ख सगुण नरह का वर्णुन्‌ 
हीने लगा । पदिले तो देर का विचार केवल सत्ता रूप से 
कठोपनिषत्‌ श्रादि मे.हु्ा, चर्यत हम यह्‌ नही" जानते कि वृह 
कैसा दै, फेवल इतना ज्ञान दै कि वद है किन्तु जव स्वद्पञ्ञानौ 
साधकों क सन्तोप इस शुद्ध ज्ञान से न इच्मा तव लीला श्नौर 
भक्षो पर श्रनुग्रह की इच्छा से सम्बद्ध, मगुण वर्णन किया गया 
रौर उस श्रव्यक्तात्मा के पर .यौर अपर, श्रशब्द्‌ श्रौर सशब्द्‌, 
निर्विशेष नौर सविरोप, निगुख श्चौर सगुण -श्मादि पाव पूरं 
कृद श्रशद्ध-किन्तु लोक संग्रहोपयुक्त भाव _वाद्रायण क्यासादि 


तकने कैट । इतीलिए कदा गया है कि बोधि च्छि युग, 
तथा बुद्धि माप्यकार का। 


साधकानां .हिवार्थाप्र जङयोरूप कर्पना । ( भक्तों के.हिताथं 
अह्मकेरूप की कल्पना की जाती दै । ) जब, शुद्ध बिचार्यौसे 
उसका को$ रूप दै ही नदीं किन्तु स्वत्पन्ञानी साधे क सन्ुषटि 
के लिए उस श्ररूप का रूप कहा जाता दै, तव बह कथन वास्त- 
विक न दहोकर कल्पना मत्रहीदहोगा। गीताके दीकाकारश्री 
` मधुसूदन सरस्वती कहते दै फियवतार में भगवान का बास्त- 
विक देह सम्बन्ध समभना ठीक नहीं है । यद पर हमारा पि 
उपयोगितावशं साकार कथन कमता, हुमा मी उसे श्रशुद्ध वेला 
कर निराकारवा प्रर चला जाता दै 
1 
श्चरूप यदेवहि ` सच्यष्पनत्वात्‌। सूत्र ३।२१४ । अद्य प्रधान- 
तया अरूप शी कद गया है । । 





(१५० } भारतीय धरम ्नौरं दर्शन्‌ 


सर्वन्दिय गुणग्भासं सडन्दिय विव्िठम्‌ ॥ वह सं्येन्दरिय 
विवर्जित होकर भी सर्वेन्द्रिय गण वाला ट । सिद्धक्ता (चष्ट 
रचनेच्छा ) उसमें किंस कारण से हुई इसका लीला के श्तिरिफ 
को उक्र नही दिया गय है । दिया ही क्या जाता, जव साधकों 
क सन्तोपविनालीलाकेन ह्र तव प्रमेश्वरमें भी यद्‌ भाव 
श्रव जोदना ही पड़ा । 


जगदुत्प्ति-- 

( १) भरात्‌ सम्भवती विश्वम्‌ ॥ सुणटक ५ 
2" ">` यह संसार श्रनन्त ब्रह्म से होता है 1 
„ ५ (२) सुरया चन्रमसी धाता यथा पूर्वमकदपयत्‌ ॥ ऋसेद ॥ 

पहले समान सूय श्रौर चन्द्र को धाता ( धारण कने 
वाले ) नै कर्षित किया ( वनाया ) । यदौ पहले के कथन "सं 
गह प्रयोजन नदीं दै किं कभी सू चन्द्रादि संसार से लप्र हकरं 
करसे बने! रेसे ल्लोक नित्य भ्रति वभतेष्टी रहते दै सौ नवीन 
सीक उसी प्रकार से वने लैस यराने वनते थे वैसा कि ञथोति- 
धयं वर्णन मे उपर श्राया है। 


(३ ) वदे दवर्दि प्रभ्यतं आसीत ॥ इष्ठदार्यक ॥ 
उस दृशा मे ( संसायोतपत्ति क पूयं ) वह च्रव्याष्त श्चप्र 
- कट ( चप्प्पष्णः155४ ) था । यह्‌ ऋचा च्रनुभव को दोढ्‌ कर वोधि 
ह्रास संसार की कैवल्ल परमा पृम्ं कारणा; बाली श्रवस्या 
कनी द । 
(४) सदेव सौम्या इदमग्र भ्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ 1 
, भ श्रत्मा वा इदमेव गरम रासच्‌ नान्यत्‌ दिन्यन मित्‌ ॥ 
1 ददार । 


वदान्त ( १५१) 


उस पदली दशा में श्रहितीय सत्‌ क दही था | यही 
अत्मा ही पले था श्नौर कव भी नथा 1 इन मंत्रो मे मी उपयु 
क्तानुसार ही विचार! 4 
(> नासव्‌ धास्ीत्‌ तदानीं नो सत्‌ श्रासोत्‌ तदानीम्‌ । 
उस समय सत्‌ (6150606) था न श्रसत्‌ । यह भाव 
समभना कुलु कठिन है । सत्‌ का होना तो समभ हयी पडता दै 
किन्तु श्रसत्‌ का नही, क्योकि जन तक नदसत्‌ मेद समभन वाले 
अद्य से इतर कोह पुरुप न या तव भी स्त्तातोथी ही। ई 
के सम्बन्ध मे वेस प्रतिदरूल कथन हमारे शासो मे प्रायः मिलते है 
जो फेवल साहित्यिक है दार्भनिक भी नदीं । 


(३) "तम श्रासीत्‌ तमसा गृढमग्रः । 

पते श्रन्धकार्‌ के ढारा श्रौर भी तमाव्रृत श्चन्धकरार था। 
यह दशा किषी मी सूयं की उष्पत्ति के पूरं करणार्णेव बाली 
स्थितिकीदहै। । 


(७) सर श्रकामथत्‌ वटुः स्यासप्रजायेच--पैत्ति ° ॥ त्त्‌ 
पेत्‌ बहुस्यां प्रनायेद-कान्दोभ्य* 

उसने कामना फी किप्रजञा के रूपम मै बहुत दोऽ" । 
उसने प्रारूप में बहुत होने की इच्छा की 1 यहो दोनों मंत्रं 
में जगदुत्पत्ति के सम्बन्ध मे ईनधरेच्छा कथित दै जो एक द्रि- 
द्रवा सूचकभाव होने से परमेनर के सम्बन्ध मे बहुत ठीक नदीं 
है ये विचार दस्रीय सगुएत्व क़ श्रोर जते द । 

(२८ ) सोऽपोम्यवपत्‌ ताम्याऽभिवताम्यो मूतिरजायत्त सचेसा 
सूति रजप्यवाब्रवौलव्‌ ॥ देतरेय= १५ , 


( १५२) भारतीय धर्म शौर द््श॑न 


उस ( परमेश्वर ) ने महाभूतियों को तपाया ( संकल्य 

से भविति फिया ) ( उन तपाय ह्यो से मूरति उन्न हई नौर वो 

वहु मूति उत्पादित हुई वही निश्वय करके श्चन्न ( भोग्य वस्तु ) 

इस मंत्र में ईश्वरीय तप ( स्फुरण, हरकत) से संसार- 

स्पाद्न कथित ह जिसमे रीय कामना का विचार नदीं-है। 

इक्वरीय तप से प्राकृतिक स्फुरण का विचार 'मानाजा 
सक्तादै 


(६) तदन्तरस्य स्र्वश्य तदुसर्बक्याभ्य वातः !ईश &। 

यह ( परमात्मा ) सव के श्रन्द्रहै श्रौर वारमी। 
यहो परमाजा जव ससार के वाहर भी माना गया तव सलार 
ससीम समभा गया , किन्तु संसार की सीमा दै दी क्रो 
कषल इदश्वरीय महत्ता दिखाने को बह संसार से बड़ा कहा गया 
है, किन्तु जत्र संसार नन्त दै, तव उससे बाहर वाला भाष 
ठीक वेठता ही नही। हि 


(१०) भूरिं विश्वतो इत्वा भ्रत्य तिष्ठत्‌ दरंगुल्लम्‌, ॥ 
(-छभ्वेद, पुरपदुत्छ । ) 
सारी भूमि श्नौर संसार को घेरकर परमात्मा दश श शुल 
श्रथिकःस्थित्‌ दं । यदों दृश श्रःगुल का कथन उदाह्रणाप्मक दै; 
प्रयोजन यह है फि परमत्मा विश्वानुग ( जगत्‌ के श्चन्द्र ) तेया 
कि्वातिग ( जगत्‌ के बादर मी) है। , 


(११) :विषटम्याक मिद्‌ -स्सनं॑पकशिन स्थितो जगत्‌. ॥ 
~ "भीता १०.१४२ 


मै सारे संसारको एकदीअशसे व्याप्न करे स्थित 


वेदान्त १४३) 


२ । यँ मी यह दशोया गया दै कि ,ई्वरौयसम्रांश जगत्‌ मं 
नहीं| फिरभी ईश्वर का ज्ञान जव हमे संसार क द्टारा ही 
होता है , तव उसके बाहर का भाव अनुमयातीत दने से कथन 
मेत्ररहजाताहै1 `" ^ ` 


२ ( १२} यस्च किन्चित्‌ जगत्‌ सव्य॑दध्यते भ्र.यतेऽपिवा 1 
न्त्यदहिश्च तस्यव व्याप्यनरायसः स्थितः । 
नारायण उपनिपव्‌, १३ नुवा } 
सारा संसार जो च देख -या सुन पडता है उस सबके 
भौत शौर बाहर भी स्याप्न दाकर नरायण स्थित है । यं 
मैल इश श्र शुत जगत्‌ का कथन दे, सरे जयत्‌ का नहीं । 
सौ ब्रु उसफे भागमात्र का केथन समस पड़ता है, प्रे विश्व 
फा नदं | प्रतएव विश्वातिगता.का दोप यहो नदी है। 


(१३) चस्य प्रद्याण्डस्यं समम्ततः स्थितानि एतादानि 
धनन्तकोि ग्रह्मारदानि खावणानि ज्वलन्ति ॥ चोन्दो° ॥ 
हमरे दस त्रहमाण्ड ॐ सव आर्‌ स्थित एसे ही ्ननन्वकोदि 
जह्मारड इसी प्रकार क तेज पौला रे है । यदह विचार उपध 
भ्योषिपीय फथनो से मिल जाता है { 


(९४) प्रतोत्ति मार सवेतद्‌ भोति विश्वः चराचरम्‌ 1 
भायान्तु प्ति विद्यात्‌ । श्ेतारव ° ४।१०१ 

यद्‌ चराचर धुक्त सारा जगत समभा मर पड़ता दै पितु वास्त- 

+~ । = ॥ बस्तु की श्रसारता 

{च्दषदींमी नदीं 

„. . श्ठियों काकेन्द्रमान्न 


( १५२) भारतीय धरम श्रौर दर्शन 


उस ( परमेश्वर ) ने महाभूृत्ियो को तपाया ( संकल 
से वति किया ) ( उन तपाये ह्रों से मूर्तिं उलन हर श्रौर जो 
वह सूतिं उत्पादित हई वही निश्चय करके छन्न .( भोग्य वस्तु ) 
है। इस मंत्र मे ईश्वरीय वप (स्फुरण, हरकत) से संसारो- 
स्पाद्न कथित दै जिसमें ईशरीय कामना का विचार नहीं "है। 
इश्वरीय तप से प्राकृतिक स्फुरण का विचार मानाजा 
सक्रतारै। न 


(६ ) द्न्तरस्य सर्वश्य तदुसर्नस्याभ्य वाद्यत: ईश ' ९ 

वह्‌ ( परमात्मा ) सब के आरन्द्रहै श्रौर व्र भी । 
यहं परमात्मा जव ससार क वार भी मना गया तव संसारं 
ससीम समभा गया , किन्तु संसार की सीमा है दी करो! 
केवल दश्वरीय महत्ता दिखाने को वह संसार से बड़ा कहा ग्या 
दै, किन्तु जव संसार च्ननन्त है , तव उससे बाहर वाला भामं 
ठीक वेठता ही नदी। 


(१०) समूर्मिं विश्वतो वृत्वा श्रत्य तिष्ठत्‌ दणागुलन्‌, ॥ 
( श्येद, पुरण्सूकत । ) 
सारी भूमि श्रौर संसार को परकर परमात्मा दृश श्र रा 
अधिक स्थित दै । यो दृश श्र गुल का कथन उदादरणाप्मकं 
भरयोर्जन यह है कि परमतमा विश्वानुग ( जगत्‌ के न्द्र ) त्था 
विश्वातिग ( जगत्‌ के बाहर भी ) है। 


(११० :वि्टभ्याई मिदं कृत्स्नं प्कासिन सथितो जगत्‌ ॥ 
् "सीदा १०१ ४२। 


मै सारे संसार फो पर-दीश्रशसे व्याप्त कर्के स्थित 


` वेदान्त १५३) 


& । यौ मी यह्‌ दु्शंया गया दै कि .ईशवरोयसममरंश जगत्‌ म 
नही ह । फिर मी दएवर का ज्ञान जव हमे संसार ऊ दवारा दी 
होता है, तव उसके बाहर का भाव अनुमवातीत दोने से कथन 
मत्ररटुजातादहैनः ` '* 


^ (२ } रं किन्चित्‌ ` जरत्‌ सव्य॑दश्यते श्र.यतेऽपिवा । 
अन्तवरदिश्य त्पवः भ्याप्यनारायसः सिपित; । 
< नारायण उपनिपत्‌, १३ श्रनुचाक्र 1 

सास संसार जा छव देख या खन पडता दै उस सवके 
मतर ध्रौर बाहर भी स्याप्त -दौकर नारायण स्थित दै । यँ 
कैल दव शौर धत जगत्‌ का कथन द, सारे जगत्‌ का नदीं । 
सो यहु उसके भानमात्र का कथन सममः पड़ता दै पूरे विश्व 
फा नदी । अत्व विश्वातिगता का दोप यर नही है। 


(१३) श्रस्य घ्रदयाण्डस्यं समन्ततः स्थितानि एताद्यानि 
धनन्तकरोट परहयपरडानि सावणानि ज्वलन्ति ॥ चन्दो० ॥ 
हमारे दस ब्रह्माण्ड ॐ सव मौर स्थित देसे ही श्चनन्तकोदि 
नदयाण्ड इसी ग्रकार कतत पला रहे है । यद विचार उपयु 
प्योत्तिपीय कथनो से मिल जाता है 1 


(९७ > रतोति मात्र वेेतरद्‌ मति विस्व चराचरम्‌ ! 
मापान्तु पक्तिं विद्यात्‌ 1 श्चेवारय० ४1१०] 
चद्‌ चराचर युक्त सारा जगत्‌ सममः भर पड़ता दै अपितु वाल्त- 
विकि नही दै ग्कति को केवल माया समभो 1 वस्तु फी सारता 
ध विचार पाश्वाच्य दर्शन मे भी है किन्तु कदी भी नदीं 
वीता वस्तुमात्र अन्व मे परमार दै लो मे शक्यो का केनद्रमा्र 


(१४४) भ.रताय थम चरर दशन 


द। तो मी दै वद्‌ सत्‌ । सारी वस्तुरे' चन्त मै शक्ति के केनद्रमात्र 
होने तथा परमास्मा के शक्ति समुद्राय होने मे वे वस्तुं सा 
केवल परमाभ्मा मे रखती षै, उससे बाहर नदी"! फिर भी दै 
यद्‌ सत्ता वास्तविक । जीचास्मा भी श्चन्त में शक्तिमात्र दौकर 
परमामा से प्रथक्‌ सत्ता नदी" रखता किन्तु टै बह भी सन्‌। 
स प्रकार परमात्मा से इतर जड़ चेतन की कोई सत्ता नदी 
हे शौर श्चद्वोतवाद्‌ सिद हो जाता दै किन्तु इस सिद्धि से प्रकृति 
की सन्ता कटतती नही" । च्राजकल मूत चौर रसायनशा 
( एा$6०8 प (नण ) की उन्नति से अदे तवाद को 
भायवादे से इतर तथा विवतबाद्‌ से प्रथक्‌ भी च्रपूवं दीप्ति मिल्ञ- 
तती ह जिससे श्दरौतवाद्‌ के लिए जगत्‌ को ्रानासनान्न मानने 
की तआस्यकता श्रव नदी रहती दै । 


( १४) प्रजाकामो प्रजापततिः सत्यो तप्यत सरतप्त्वा मिथुन- 

सुप्पाद्ुयते रयिन्ध॒प्राणन्वेति पदौ मे बहुधा प्रजा करिम्यत्‌, इति ॥ 
॥४॥ प्रर्नो०। 

भ्रजा के लिए उसे प्रजापति ने तप तपा (शक्ति का 
व्यतदार किया, प्राकृतिकं राक्तिवों से कोम लिया)। उसने 
तप करफे एक जोड़ा उत्पन्न किया जिसमें रयि (भोग्य जड़ जगत्‌) 
तथा प्रण {मोक्ता सतीव जगत्‌) दै (इख विचारसेकि) 
ये दोनों मरे वहत प्रकार की प्रजा ररे; 


जगदुत्वत्ति का कथन किसी धमं मे -सिष्टत्ता (द्वरीय्‌ 
सृष्टि स्वना ) त प्रयक्‌ नदीं कथिव ह । द्तंनशाख शुद्ध तक 
कै सहारे श्रारम्मवाद्‌ तथा "परिणामवाद पर विचार करके 
श्न-तिम माव को पुष्ट खहराता दै 1 हमारे याँ येदान्त मे मिलते 


येदान्त ( १५५) 


दोनो भाव है, किन्तु उसकी भारी वहाटुरी हम इसी बात से 
समते ह क भूतशाख ( 55०5 ), रसायनशाख ( 00० 
ऽ" ) तथा दर्भृनशाख { एडम); ) की च्ननुन्नन प्राय 
मिक दशा में मी दमारे वेदान्त ने बह परमोन्नत विचार वोध्य 
द्वारा देख तो लिया जिसका शुद्ध रूप अव उपयुक्त शाखो तथा 
` ज्योतिष शाख क परमोन्नत विश्रार जानलेनेसे हम लोगों के 
सामने सुगमतापूर्वक आरा जात्‌ है । व माया , विवर्तवाद, 
मकगी श्रादि कं उदाहरण अनावश्यक हौ गण है क्योकि उपयु 
शास्रं की इ््नति से श्रव श्द्रौतवाद सुगमतापूरवकं मिद्ध दौ 
सक्ता दै । ४ 


` माया श्रौरं प्रति 


मह्य एक मेवाद्धितीयम्‌' (ब्रह्म एक है, उससे दूरा ऊं नदी 
है) । सव्व" खरि व्रह्म (कान्दो-य ३।१४।१) यह्‌ सव निश्चयपूर्वक 
ग्रह्महै 9 । प्रसस्याताश्च रद्राख्याना ग्रसंख्यात, पितामह) हरयश्च 
प्रसंख्याता एकएुब मदेश्चरः ॥ देवी भागवत ॥ 


(प्रति बरद्यारुड से सम्बद्ध ब्रह्मा, विष्टु, मेश के होने 
तथा भ्रसंख्य त्रद्यारड.के होने से ) श्रसंख्य रद्र कहे गहै, 
असंस्य ब्रह्य है सनौर यसंख्य विष्णुः किन्तु परमात्मा एक दी दै । 
परमात्मा में ^ नेह जानासि किञ्चन » बृह ४५४१० ) सिवा 
एक रसत्व के कोई चिविधपन नदीं 1 जो प्रकृति यौ देख 

` पडती है उसकी पमा्मा से प्रथद कोई सता नहीं दै वरन्‌ “मा- 
यन्तु भृतिं विद्यात्‌" ( श्वेताश्व० ४१०) प्रछति को ( केदल } 
भाया समभो ! तत््रतोऽन्यधा प्रधा विवतं इचयुदाहनः। वस्तु के 


{ ९५६ ) भारतीय धमं द्रौ दशन 


स्वरूप की प्रच्युति के विना ही किसी वम्बु मे अन्व के भाव होने 
कतो विवतं कहते दै । इसन भांति व्रह्म मे जगत्‌ का छरध्यास होता 
सीपमेचोदी का, रच्सु मे कभी कमी श्रहिका, मरस्यलीमं 
सर द्रो से अजल का, इत्यादि । ये सव विवर्तं क उदाहरण दै! 
वाक्त मे हमारा च्नुभव मूत ( सांसारिक जढ़ चैतन्य 
स्दरूपों ) फो सप्‌ वचलाता दै, श्ुतएव इन्दे श्रसत्‌ मानना च्रसु- 
भवं के प्रतिकूल टै। भूतशास्च ( 7756968 ) तथा रसायन 
सास ( (षलफो9४ ) दवारा प्रवे सिद्ध हो चुका है कि चैत- 
न्स चगत्‌ का मूलत कारण जड़ जगत्‌ दी दै जिक्षमे चैतेन्यता मात्र 
उड गई दै, तथा ड्‌ पदार्थाः के मूल बिधिध परमाशुदैजो 
श््यमे शक्षियो ॐ केन्द्र माच्र है| यदि परमात्मा को शक्ति स्य 
श्रथा उनका च्राधार मान क्तेः तौ उमसे इतर भूतों की सिति 
सस डली, क्योकि लीवात्मा तक सत्‌ होने पर भी कद राक्तियो 
भरस्् मात्र .मानाजा सकतादं। इस्‌ प्रकार शक्तिवाद्‌के 
५ःरे सारे जड़ चैवन्यो अथच जीवात्मा को सत्‌ भानकर भी 
सेर ससन सांसारिक अनुभवो को पूरा परान “ मी द्रत 
९९ स्तददयो जाता दै । देी दृता मे मा^ त 
प्श्य नदीं रह जाती चथा चद तद्‌ ८, 
खौबाल्ा-- . 1 


2, | 


[+ 


वेदान्त (१८०) 


(२) यद्वि प्रलीैषु घराङासतादुया चथा 1 
श्राति संलीयन्ते तद्वन्व इष्षामनि ५ 
॥ मोदपणद्‌ ( संस्रफे दादा गुरू) 
यंस घटादि कै दरूटने से चटाकाशादि महाकाश मं विलीन 
दोजति रहै, उसी प्रकार देहके विनाशसे जीव त्छमलय दहा 
जाता तै , 
(३ ) धधयादयं चस्मिन्‌ बरहर । पुरश्च द्विपदः पुरष्चुष्यदः ४ 
पुरः ख पथरी भूत्वा पुरः पुख्य प्राविरात्‌ । देषो देवालयः 
भरो योजोवः स सदुःत्िवः ॥ मनेयौ २।९१ 1 
यव उस ( ब्रह्म) का कथन करत ह जो उस देद्पी पुर 
में &। इसी से देर ब्रदषुर क्दलाता दै 1 उसने द्विपद रौर चतु- 
प्यद्‌ फा पुर बनाया चनौर परती डोकर तया एुरुप बनकर उन पुर 
मँ प्रवेश कर गया । दद्‌ को देवालय कदा द णौरजो जीवै 
वदी सदाशिव दै) 
(८ ४) मनसैतानि भूतानि प्राणमेदुः बहुमानयन्‌ । 
शर्वो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 
1 भागवत, ३।२९।३९ ॥ 
इन सव भूतो को बहत श्यादर करे साथ मानसे प्रणाम 
करे' । ( क्योकि ) स्वयं भगवान कलारूप जीव द्वारा इनमें 
प्रविष्ट 
(४ ) उपद्रष्टानुमन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वरः । 
परमः्मे्ति चाप्युक्तो देदेऽस्मिन पुरुपः परः ॥ 
॥ गीढा १३।२३ ॥ 
इस शरीर मे सवसे ऊँचा पुरुप विराजमान दै चो पर- 


मारमा भी कहा गया दै । वदी देखने वाला, ` अनुमान करने 
याला, भस्णं कच्च, मोगनेवाला सहास्वामी है । 


( १५६ ) भारतीय धर्म श्नौर दन 
> न्य के भावदो 


स्वख्य की प्रच्युति के री किसी 
ता तूकाश्यध्यासदौीता 


को विव कहते ह । इस मति त्र्य मेजग 8 
दै, सीपमे चांदी फा, रन मे कमी कमी दि का, व 
सौर किरणों से जल का, इत्यादि । ये सच सिवत क उदाहर ६। 
वातत मे हमार भमव भूतो ( सीसा भद़ यन्य 
स्मौ } को सत्‌ बतलाता दै, शवण्व इन्दं असत्‌ मानना चट 
भ्य कै प्रतिकूल टै । भूवशाखं (7५ ;८8 ) तथां क 
शाख ( 0लपाडग़ ) दासय श्रव सिद्ध दा चुका दै किचेत- 
न्य जगत्‌ का मूल्ल कार्ण जड़ जगत्‌ ही दै 19 व 
जुड़ गदे, तथा जड़ पदार्योः के मूल विविध कोपि र 
शन्त मं शक्यं फ केन्र माच है । यदि परमात्मा ऋ रा ध 
अथवा उनका श्राधार मान ल" लो उमे ईवर भूलो फी ्थिि 
नहं रहती, क्योकि जीवात्मा तक चन्‌ हने पर भी ः (५ 
कादेनद्र मात्र माना जा सकता) इस्‌, रकार शाद्‌ 
को सत्‌ भानकरभी 
सहारे सारे जड़ चेतन्यो श्रयच जीवात्मा ` कं मी श्रत 
मौर षने सांसारिक श्नुभवो को पूरा मान रन की 
वाद्‌ सिद्ध हो जाता दै । देसी दशा मे माय। 94 त । 
ध्यावश्यकता न्दी रह जाती तथा अद तवा हभ चसिद्ध सद्वा 
जीवास्मा-- 
८९) श्राकाशेक हि यथा चरादिषु 
तथा्सेद्धे इयनकस्थो जलाधार 


भवेन्‌ ॥ 
'प्विवां्चमान्‌ ॥ 
ससे एक ही श्याक्राश घटो ( मठ )श्नादि ५ 
जाता रै ८ यद्यपि घटाकाश, मठाकाश, पा कदं जला 
` ही है, कथन मात्रका चरन्तर रहता दै) र त वालाः 
धारो (वर्तन) में स्यं फँ प्रतिविम्व सा ष र ह। 
शो सं प्रथर्‌ च्राभासित होकर भी रदा 


वेदास्त ( ८७ ) 


(२) चरादिषु प्रीनेषु घयकारद्यो यथा 1 
श्राकारै संप्रडीयन्ते वद्वत्‌जीव इदात्मनि ॥ 
॥ गोद्पाद्‌ ( संकर फे दादा गुरू ) 
ससे घटादि के दने से घटाकाशादि महाकाश में विलीन 
दो जाति है, उसी प्रकार देह के विनाशसेजीवं बरह्यमेंलय हौ 
जातार + 
८३ ) थयाददं स्मिन्‌ त्रदपर । षरे द्विपदः पुरम्चतप्यद्‌; 
पुरः ख परी भूत्या पुरः पुरुष श्माविरत्‌ । देहो देवादयः 
प्ता योजोवः स सदाशिवः ॥ मैत्रेयी २।१ 1 
छ्रव उस (जह्य) का कथन करते है लो देस देदरूपी एर 
मेह) इसी से दे बहपुर कदलाता दै 1 सने द्विषद्‌ श्चौर्‌ चतु- 
प्पद्‌ फा पुर बनाया च्रौर प्ी दोर तथा एरुप बनकर उन घर 
मे प्रवेशं कर गया } देद्‌ को देवालय कदा है श्रौरसो जीवै 
वही सदाशिव दै! 
( ४ ) मनसैतानि भूतानि भ्राणमेद्‌ यहुमानयन्‌ । 
ईर्वरो भीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 
॥ मारवत, ३।२९।२९ 1 
इने सव भूतो को बहुत श्याद्र के साथ मानसे प्रणाम 
करे । ( क्योकि } सख्यं भगवान कलारूप जीव द्वारा इममे 
प्रविष्ट है] 1 
(४ ) उपद्रशलुमन्वा च भरता भोक्ता मदेश्वरः । 
परमगसेति दप्युक्तो दैदेऽस्मिन पुरुपः परः ॥ 
॥ ॥ गीत्ता १३।२३ ॥ 
इस शरीर मे सवस ङचा पुरुप विराजमान दै जो पर- 
मात्मा भी -कटहा गय। दै । वदी देखने वाला, अनुमान करने 
बाला, भरण कत्ता, मोगनेवाला महास्वामी दै ¦ 


( १५८) भारतीय धरम श्रौर दर्शन 


८६) एक पुवहि भूतात्मा भूते भूते ्यवस्थितः । 
गृकधा बहूधा दोव र्यते जल चन्द्रवत्‌ ॥ 
॥ वद्य चिन्दु, १२। श्राभास्न एवच ब्रह्म सूत्र २३।५०। 

[ बह ( जीवातमा ) दीखता भर दै । ] हर एक भूत प्राणौ 

मंष्कही न्रा भली भाति विद्यमान दंसो जल में चन्द्र पर- 
दई की भोति णक श्रौर शनक स्यो मे दीखता दै। 

(७ >) तभावो हनेङस्थो जलपयारे प्वि दमान्‌ ] दरतरेव १०॥ 
„ से सूं कई वरतनों के जन्त मे लग श्रलग दीखता द, 
यसे दी एक श्रा्मा नेक शरीरो ने पृथक्‌ दरीलना है । 

८८ >) समाने दृद पुरपी निमग्नः श्रनीशपया णोचिति सुहध- 
मान 1 जुष्टे यदा पश्यति श्रन्यमीरां श्रस्य महिमानं इति ब्रीनप्लोकः ॥ 

॥ सुर्दक ॥ 

फ्कदीव्ृत्त (शरीर) मेदो रुप ( जीवात्मा श्रौर्‌ पर 
मासा) है। उनमे सेजो निमग्न ( ससारमेलिप्त) है वह 
श्रनीश भावके कारण मोदित होकर ( श्रनेकानक सांसारिक 
कारणों से ) शोक करता है, ( किन्तु ) जव उसी में युक्त दूमरे को 
देखता दै जो इश ८ मालिक ) द ( तथा ) मदिमा ( समभता) 
दै तव शीकसे पारदो जाता है। 

(९) ज्ला्तौ द्धौ ईशानीशौ ॥ सुर्डक 1 

ईश श्रौर अनीश दों ह जिनं एक प्राज्ञ है श्नौर दसरा 
श्न । ९ 
८१० >) तदा द्रष्टु. स्वसूपेऽवस्थान सोऽहम्‌ रहं बह्यार्मि ॥ 

( पतञ्जलि ) 

जब जीव महिमा में प्रतिष्ठित हकर श्रपने ( वास्तविक ) 
रूथ में स्थिव दौवा दै.तब जान लेता है कि “ वह्‌ ( वय) महू 


वेदान्त ( १४६ ) 


ही ष्रहमहं । » इस प्रकार वेदान्तमें जीव श्चौर ब्रह्म की 
श्नन्तिम एकता ज्ञान की दशा मे मानी गई दै । 

८११) हादिनी सन्धिनी सविन्‌ स्वये के स्वं संस्थितौ ॥ 

 चिष्युपुराण ॥ 

ये तीन प्रकार की शक्तियाँ है जो ईर मे स्थित कहो गर है। 
श्रानन्द्‌ (ग्रोन >) का प्रकाश द्ादिनी शक्ति से होता है सत्‌ भाव 
का सन्धिनी से श्रौर चित्‌ भाव का सवित्‌ से। इस प्रकार इन 
तीनों से सचिचदानन्द्‌ माच वनता है । ये तीनों शक्तियो जीव में 
श्चव्यक्ठ या श्र्व्यक्त रहती है, जिससे उसका ब्रह्म चक्र ( संसार 
क शरीरो ) मे रमण करता हे; यथा, तस्मिन्‌ हंसो भ्राम्यते ह्य- 
चक्रे । श्वेताश्च ० ( इसी कारण से हंस (जीवात्मा) व्रह्म चक्रमे 
भ्रमण करता है । ) 


८ १२ )} धविभारोन दृत्वात्‌--वाद्रायण कृत ब्रह्मसूत्र ४।४।४॥1 
मुष जीव का बह्म से अभेद ( श्यिभाग ) हौ जाता है| 
(१३) ततो मां तच्चव्रतो्ात्दा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 

॥ गीचा १८६९५ ॥ 

मुक्त जीव सुक {ब्रह्मको) शुद्ध रूपमे जान कर मुभी 
मे प्रविष्ट दोजाता ह । तएव यद्‌ वल मिलन न होकर विन्दु- 
सागरवत्‌ पूणे सिश्रण है । 

(१४ ) परि जसति गते वा पुरपः। नर श्नौर नासी दोनो 
छुख्प है ! देद्‌ घुर कदा गया दै श्रौर देही (जीवात्मा) उसमें वसने 
सेपुरुपहे। 

५* नवद्वारे पुरं देही सो लेलायते वहिः 1 श्वेतास्व०३।१८ 1 

“पुरमेकाद्र द्वार" कठ, ६।१।१1 


( १६०) भारतीय धमं ओौर दर्शन 


नवद्वार के घुर ( शरीर) मेंह॑स (जीवात्मा) बादरसे 
कऋीड़ा करता है । वह्यस्प् नाभिरन्ध को मिलाकर शरीर ऊ ग्या- 
रह्‌ दराजे कथित है । | 

८१९ ) श्रणोस्णीयान्‌ मदतो मदीयान्‌ । 

( जीवास्मा छोदे से छोटा श्चौर वड से वडादै।) 
लीत्रासा के विपय मे पहले एक यौर स्थात पर इस निषन्पर्मे 
कहा जा चका है ! उपयुक्त मन्त्रं मे जीवात्मा श्रौर पग्मात्मा 
का श्न्तर काल्पनिक सा होने से तीवात्मा की यास्तपिक सत्ता 
सन्िग्धसी हो जती है| मुक्ति का विचार भी संसारकोः 
वखेड़ा मात्र समभ कर उससे छुटकारा पाना ही श्रलम्य लाभ 
समभता है! जगत्‌ कोदटुख योनि बालवमेवे ही लेग मानते 
है लो श्नपने उचित भाग से वहत चिक सांसारिकं सुल पाने 
का श्नपना श्चयिकार ख्यं सिद्ध सममे है । हमारा सारा श्रनु- 
भव यही वतलाता दै फि संसार का दोदना दुःखद्‌ त्था यहाँ 
रहना सुखद दै, नदीं सो प्रिय लोगों की मयु पर छख मनन 
शौर दल वाने का मामला सिद्ध दौ जायगा । च्रपनी सवस 
पहमी श्रौर बद्धी थाती शरीर दै । बद तो एक दिन चट हर वाता 
दै किन्तु उसके प्रतिनिधि जीवात्मा का मरणानन्तर श्चस्तित्व का 
त्रिचार दृद मान कर मनुप्य श्यपने श्रमरत्व की श्राशा से सुखं 
मानमा चदिता है । मुक्ति का भाव इस श्राशाप्रद ज्ञान क बहत 
द्ध प्रतिकरूल पड़ता ह । हम जीवात्मा के द्स्तित्व को मरणा- 
म्र भी सिद्ध मानने वालोंमें है। सुक्तिसे श्रायागमन का 

विचार हमें विशेष दर्थप्रद शौर श्राशाजनक समम पदता दै! 


मुप्रक-- लीक-सादित्य, परख, घीयामरडी, मुस । 
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खज्न घतलाता दै । 

१५२३ श्रन्ति जोमें जो 

१५४ १३ तयो तपो 


पृष्ट १२९ के दूसरे पैरामें ४ च ५ पक्षियों का पाठ यों 
हषो “ कमे काण्ड दै । उपनिपत्‌ १६४ द । » 

प्र ११५ पर दूसरे खोक का श्रथ यों है-- 

५ जिन बस्तु फे लिथे सारे भराणी सुप्र है उनके लिये 
संयमी जागरूक दै, तथा जिनके लिये सव प्राणी जागरूक 
ह, उने लिये देखने वाला मुनि खुप दै । ” 

मोट--विन्दु, विसमे, मा्राश्रो श्रादि की मूले कृपालु पाठक 
शुद्ध रूपमे पटृले।अन्यका प्रषः भँदेखन सका, 
इसीसे चमा काच्मौर भी प्रार्थी 


--शकदेव पिदा मिध 


रभाषा प्रकाशन, मथुरा । 
--उदेश्य-- 
मथुरा से श्रार्म होने वाल्ला उच्चं फरोरि के सत्‌ 
साहित्य के प्रकाशन का यह प्रथम उद्योग है । उस संम्था काणक 
मान्न दशय प्राचीन साहित्य संस्छरति, धर्मं इतिषास श्रौर पुरातख 
सव॑धी मूल्य साममरी सस्ते मूल्य सँ जनता को प्रदान कसना 


श्नौर राष््रमापा में विविध विपयो कै विथार्थियोपयोगी खनद 
पाठ्य प्रथ प्रस्तुत करना है । 


--दो श्नूहे अरथ.गीघ्रचपरहेरहै- 
१. दिन्दी-नाव्य- मीमांसा 


'{ ले०-दा० सत्येन्द, एम०, ए०, पी०, पृच०, दी० । |] 
तथा 
-२. भारतीय भ्यापार का इतिहास 
[ ले०--ए०ःकृप्यदत्त वाजपेयी, पुम० ए०, 
यूरेरर-पुरावयव संग्रहमलय, मथुरा । ] 
"विशेष विवरण के लिए लिखे-- 
राष्भमाषा प्रकाशन, चौक वाजार्‌, मथुरा। 


पदृने योग्य पुस्तकं 


पापी परिवार र) 
हिचर््या २) 
सक्तिदार द) 
खम्मा थश्रदावा प) 
घीखती दीवार २) 
इकत्तीस कदानिर्या ३) 
सप्र फहानिर्यो २॥) 


; भारतीय भ्वापार का विहा = ७) 
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" भारतीय धमं चौर दुन १५) 


सकेद पजा ( तीनों भाग ) त) 


रकष किरण ४) 
एलयुगी रतान ४} 
पीनौ पना ` ९) 
खी ृष्ण काग ` \ छ) 
जन्म भूमि १५) 
जगत बुक डिपो 
पुस्तक प्राश एवं विकता 


सतघड़ा-मथुरा--१ 


